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परम पूज्य सफ्लागमरदस्यवेदी, प्रक्ाण्दविद्ान चरितर- 
चूडामणि, जैनगगनमारतंण्ड, मुनिसम्राद्‌ परवाराध्य 
स्वर्गेस्थ शुर्देव भ्रीमत्‌ सुखसागरजी महाराज साइब | 
आप पतित पावन ऊे समुदाय में विब्रास कर रन्‍्न- 
प्रय की आरायना फ्रे साथ नानाविध विद्याभ्यास डिया 
और विविध प्रकार से शासन की सेवा को; यह सर 
आप पूज्यवर का ही प्रताप हैं । आपके अनेयानेक 
गुर्णो को र॒टति में यह “सप्त रथसन परिहार” नामक 
लघु ग्रन्थ आप श्री की पवित्र सेवा में सादर सबिनय 
समपण करता ह्‌। 
& शित्रम्‌ & 
भवषदीय चरण किकर-- 


गीरपृत्न अ 


कष्अेत 


ऐ प्राक्क्यन ॥ 
जनफेने ध्थटल- 


सझार मरनी पर यसय यान गोलियों को अनेह फ््ठ 
डहाना पड़त है, और सास कर पुरी साथत का दी यह पार 
श्षाम द्वाता शे-दुए खगति से थादमी दुग्यसनी द्वोफर धरम 
करे से दाथ थो यैठना है । 


भासफ्र जिस समय जिम “यसनों का ज्ञार हो, 
समय उनका ६ ज+शन लगाना या ऑपग्शन करना ( पिय 
बारी लगाना था नस्तरादि लग ना ) यश सलामप्रद होता 
है, यद्ध साचफर “पप्त व्पप्तन परिशरँ नाम के इस लघु 
भर थ का दमा निमाण किया दै । 


इसमें जुशों सेलना-मासभक्षण«मदिरापान--धेएया 
गमन- शिक्रार खलना चारी करना और परखी गमत 
करना इप सातों ब्यस्नों का स्पृण्न वघिररण किया गया 
६ अनेक पराचान और अपाचीय प्रमाणों से इनकी युराइयों 
स्ध का दी गई है और य+ सयूत कर दिया गया है कि 
रण मनुष्य का इससे सदा दूर रहता चाहिय, और इछवा 


जाल मे जो फैंस रदे दो उर्दे बल पूरक शीघ्र हो मुफ्त दो 
छूर अपना जद साथना चौदप। 


त्् 


यद्यपि हमारी घनाइ शुई सप्त व्यसन निषर्धा नाम की 
पुस्तक पॉच आइुतियों में प्रकाशित हो चुकी दे और यह 
उसका ही पक भतीऊ है, तदापि यह भुतन रग ढग से अनक 
विशिष्ट प्रमाण फो तेकर ओर कुछ मजी शुई हिदी से भूपित 
होकर स्पतन्त्र रूपक के साथ प्रकाशित हो रहा दें, इस ही 
से यद्द पृथक माम से विख्यात होता है-यदह किसी देश जाति 
या अर्त से छआलुक नहीं रखता है, इसलिए इसका सोफ 
प्रिय दोजाना स्पामाविक दी है । 


इस लोकीपयोगी ग्रन्थ को छपाने में वौकोनेर निवासी 
शचतमलजी पुनरासर यात्े ने तथा 'पगयरी मारबाह वियासी 
तिलोक्चन्दजी सेराजी ने द्रव्य सादायता दी दै|श्नत उनको 
साधुपाद घटना दे जन समुदाय इससे लाभ उठाकर अपना 
मानव भव छृवा्थ करे । 
शुभम 
लेखक 


३ छ 
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है उत्थान ४६ 
दी प्सशट रत, सार मे भप्रिवाश लोग मतों 
रह दे व्यस्त रहते हैं, यह प्रवाह अनपतरि सिद्ध 
हे हक 
) 


है| भरा 


प्रतीत होता है, तथापि मच-- 
( हे री |, उनको बयाने का सठत्‌ दाम कप 
0:2७:5:/2 । 228 रहते है, उस हो नियप्र ई &---> 
इमसे भो अम्तुत व्यहननों £ 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्न झिया जता $ 
यहाँ व्यपन शब्द से दुष्पमन ( दृष कगार ) का 
विधान समझना चाहिए और ये शन5 डन्मिनननों के 


सरदार 


छ के प्प्त व्यसन परिहार के 


जन +ऋ- ४. के अ--क- कं क--केत ०-१ पर+ और सलमान ऋिनईन 3० ० #]। ऋ- आए 4 


सहवाम म ही प्राप्त होते हैं, उनसे दर रहने के लिए हो 
समभाईश फी जायगी । 
आदि में उनरे नाम यहाँ टिखादिये जाते हैं -- 


चतश्य मासण्च सुरा च बेश्या 

चापद्ध चोरी परदारसेवा ॥ 
शतानि सप्तयसनात्रि छोके। 
चोरातिधोर नगत ददन्ते ॥ १ ॥ 


भावाथे--जऑँ-मरस-परिरा-वेश्या-शिय२ चोरी 
और परस्री; ये सात व्यसन जगत में अतिशय घोर नरक 
वो देते पाले हैं। 


यहाँ यह प्रश्न हो सरता है कि प्रथम नम्पर जृों 
या दिखाई देता है, यह से फाग्ण है अथवा श्लोक के 
रचियंता ने अपनी इन्छातुसार सइभ ही लिख दिया 
है? उत्तर में यह पद जा सवता है हि इसप एक मह 
रशोरए है ओर पद यह है कि जुआ से सातों व्यक्षन 
चत्पर्न होते हैं यानी इस एक में सप सभा जाते हैं, इसबो 


अधाणित करने गला पऋ दृष्ठएत यधोँ दिखशय 
आना है 


ह के सप्त ब्यप्नन परिहार के 


न नअ+ना(+ कौ. +- ७; ७ -+--७- #--+--#- कं क- ५. “नी आहत पता लक 


झर्थात्‌ यति बच्चे को पिता दु ख़ दे तव बह मादा 
के शरण में जाता है और यदि माता दुःख दे तो पिता 
के शरण में जाता है पटि टोनों दु ख दें तो महज्जनों 
का शरण ग्रण करता है और यदि पहज्नन भी दु से 
दें तो राजा के स-मुंख जाता है, परन्तु यदि राजा भी 
अन्याय परता ने सय झ्सिक आगे पुकार परे? यानी 
क्रिका शरण हे १ 


अह। | एसे सकट ये समय मम्धर में पल्पतरु समान 
एक जैनाचाये का उद्यान मे पदापण होगया, मजा को 
मालूम होत ही यह दशनार्थ पहुँचो, धर्म देशना के पश्रात्‌ 
सबन अपनी कष्ट फ्था आचाये देव फो सुनाई और रक्षा 
करने की प्राथना फी-गुरू महारान ने समवेदना प्रकट 
करते हुए यह प्तिज्ञा की ति जनता या जय तक दुख 
शप्न न होगा तय तर में अन्न--जल ग्रहण न करूँगा, 
भय हो | परोपकारफ शिरोपणि को धन्य हो ! 


स्पाहयत हष्टि को सामने रसरर सापेत्ष घृद्धि की 
प्रेरणा से उन महा“मा ने एक योजपा योजित फ्री-वे 
मुनीस्पर मछली पकड़ने का जाल शिर पर रखकर 
श्यसान में जा खहे रहे, बोलना-चलना-बैठना-इठना, 


क अप्त व्यसन परिहार के ५ 
है. रा+ का- -पाम+ ंदं+ ६६-ओ८+ आकर ज-० आ- शा पर या शा--क-+ ७--अ+ $+ आ+ ० २ जहर 
खाना, पोनादि सब त्याग कर ध्यानस्थ रहे, यह हकीऊत 
जिजली क थेग की तरह शहर में फेल गई, प्रजाजन नदी 
की पूर की तरह उमदने लगे, राना को श्ञात होने पर 
बह भी अपने दल के साथ पहों पहुचा, हजरें को गेदनी 
से श्यसान भूमि एक नगर हे रूप में दिसारे देने 

लगी । 


सिर पर जाल देश कर राजा को भारों आश्चर्य 
हुवा, ऐसे त्यागी धद्ात्या री यर स्थिति जान कर इच्छा 
को न रोक सका ओर आखिर पूछ हो लिया राजों ऊँ 
प्रश्न और यतीश्वर ऊे उत्तर एक रुदिता में बताये 
जाते हैँ,-- 


स्वामिन्‌ ! यह कथा ? नहीं मद्ली भारवे को जाल है। 
खेले ह शिकार आप ? सास चाह भायते॥ 
सास ह भरे हें आप ? जब खुरा की खुमारी होय। 
छुरा ह पिचे हैं आप ? वेश्या सग जायते ॥ १ ॥ 
चेश्या क़॒ प्रसग करें ? पर र््नी जप मिले नाय। 
पर रत्नी हु गमन करें ? दाम चोर लाए थे ॥ 
चोरी ह करे हें आप ? जब जूओं से हार छोय। 
एते व्यसन सात--एक जओं में समाय हैं ॥ २॥, 


छृ # सप्त "यमन परिद्वार के 


न--क--३- # -६/-३०-क “७० के ---4-८-७-- ७ ७ “कं-०आट--अए तक पान-क नरक का 


अपने प्रश्नों ऐे इस तरह अगाव्य उत्तर सुन कर 
राज्ञा स्‍्तृव्ध हो गया और टीन मुख से सुनीण रे सन्मुख 
खड़ा रहा, साभ्य समय की उपस्थिति देख कर सूरीशर 
ने पोधमनक उपदेश टिया और यह सिझ पर पता दिया 
कि एड ऊुथऔं से सातों व्यसन उत्पन होते हं--शजा 
ने उपदेश रन पर सातों व्यसन का त्याग किया, इस 
तरह आचाये देय ने प्रजा ऊे कट्ठों शो निवारण किया | 


अप ब्रमण एस एक व्यक्षाय का पृथरू प्रथर पिवे 
चन फ़िया जाता ईद । 
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के सप्त व्यसन पस्हार &- जज 
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की 
॥ पहिला व्यसन जुओं 8५ 
किसी चीज पर शर्ते छमाकर हारलमीत का खेल 
खेलना "जूऑॉ” (७ ०७शाएए्ट) कहा जाता है-फीचर, 
पोनी का चूआं, चोकलका, तास हे परे, त्रिज, पाव्ला 
आर घोदों की रेस आदि पैसे तूगाना या खाना सप 
जूओँ में शुधार है । व्वटरी, सोना, चादी, रु, अलसःर 
आदि या सद्बा; लोग भाग्य परीक्षा और व्यापार में 


गिनते है, पर उसी अश में यह भी जूझों कहा जा 
सकता है । 


जूओ फे इश्क में इनशान दतना गुल्तान पने जाता 
है कि ज्यों ज्यों हाग्ता है त्पों त्यों दना सेलता है, पैसे 
पूरे हो जाने के बाद मकान गिरो रख देता है, खथ्री के 
जेबर और पदिया यश येच देता ६, यहाँ तर कि खाने 
पीने के बर्तन और शन्‍्य चीजों फा भी फरोक्त कर 
देता है ओर रही सही इच्नत में भी आग जल्गा देता है. 
आखिर जेलखाने के दशन फर मानव जीवन को वृल्ल 
में मिला देता है । 


पुराने जमाने में प.ण्डद और नल राजा यहा तक 
जूझँ खेके कि 'अपनी सी द्रोपदी और दमपन्ती 


र्च्ड के सप्त ग्यपन परिहार के 


जजकाट कस ७ ७ 5. *श अं के ७ >आ-+ क “अस्त अहन जह+ कल ज> आज 
गये-बरतेपान काल में भी नये-नये प्रकार के सट्टे प्रथ , 
हित हो गये हैं, येफारों को मानो एक जूझों ही मात्र 
भन्शा रह गया है। गरीब-अप्रीर, गजा-रक, पढ़ित- 
अू्ोदि सय ही इस तरफ झुके हुए हैं, इसमें प्रायो 
निनन्‍्यानदे फी सदी हारते हैं और एक जीतता है, यानी 
निन्‍्यानवे इबते हैं और एक तिरता है, यह प्रत्यक्ष और 
चस्पदीद है; उई राजा महाराजा भोर छखपति-फ्रोडपर्ति 
इससे गारत हो गये, यह यात भी अरव छिपी नहीं है। 
इससे कितने लुक्सान होते हैं, उन्हें जरा स्निये-- 


तेनार्थपश कुलक्णकछा सॉटपय त्तेल सुहत्‌। 
साधूपासन धमम चिन्तन ग्रुणा नश्यन्ति साधोरपि॥ 

भटस्पाणड सुतेपु तच्च्युतसुधिप्या दित्पभाषाजिते। 
बिश्घे कितमसा स्फुट घटपट स्तम्मादि घा लण्पते ॥१ 


भावाथं--जुझ्मों स उन, यश , इुल मयांदा, चतुराई 
झुन्दरता, पेष, साधु सेवा, और धम विचार, य सत्र गुण 
सज्जन व्यक्ति पे भी नाश हो जात हैं, मिस तरह बुद्धि 
अष्ठ पाण्डवों यो दशा हुई, सच है | सृय के होने पर भी 
ससार में स्पष्ट रहे दुए घर वस्ध सम्भादि कया अपेरे में 


# सप्त व्यक्षन परिहार के ५ 
ऋ-क-+-क -&७-०ओ+-फ “तहह-त्ड अन्‍कल---बऔ- “+ 4-“+“- कं “पं >२३४+-६३-८ क- “---+६ “-&#- ऋ 
दिखाई देते हैं १ अर्थात्‌ नहीं दिखाई देते | और भी 
आुनिये-- 


माया करोति विकरोति सदैव सत्य। 
क्रोध दूधाति विद्धाति बहुननथोन्‌ ॥ 
चौर्ये मति तनुते तन॒ुते च दोपान । 
थूते रतो 'भवति चेन्मजुजः एथिब्याम्‌ ॥शा। 


भावार्थ-मेदिनी पर यदि मनुष्य जआ में आसक्त 
हो जाय तो वह प्रपच करता है, निरन्तर सत्य यो 
विक्ृत यना देता है यानी मिथ्यावादी बन जाता है,क्रोध 
को धारण करता है, यहुत अनर्थों को सेवन करता है, 
एवं चोरी में बुद्धि फैलाता है, और टोषा को विस्तृत 
करता हे। 


जूओं वाढा विश्वास पात्र नहीं घन सकता, उस पर 
हरएफक फा दर तरर का वहम रहता है, विश्यास उठ जाने 
चर जीवन मूल्यहीन हो जाता है इस व्यसन सेबी को 
सदा आते यान ( शरल्प-विकल्प ) यना रहता 
कभी कभी रोद्र ध्यान ( क्लिप्ट परिणाम ) भी आ जाता 


१6 क छप्त ज्यछत परिहार कि 


का 
-आ -वा--क--२४-९+ अ--क--क-“आ- ७. -+ -०--2- आ पाश+-सरनक ना आटके/ का. 


है, शिप्तत तिर्षय और नश्क पा अतिथि इनना 
पडता है । 


प्राय यह व्यसय दियाले वी दरख्यास्त भी दिख 
देता है और इज्जत आपयरू को पल में पिटा देता ह 
इससे आदी तग होसर आत्म इत्या (57०१०) परने तर 
पहुच साता है । 


इस व्यसन से नेनिक नीयन फो भारी पतम होसर 
समाभ सथा राष्ट्र फे योग्य नहीं र६ सकता और धमेनका 
से दाथ धो यैठता हे, इताया ही नहीं, यल्सि सस्तान पर 
भी इसका चुरा अमर पडता है, इससे सारी परम्परा 
अस्तोव्यस्त प्न जाती है- 


इससे प्रज्ञा कगार यनकर दु'खी हो जायगी और 
खाने फ्माने ब[दिर न रहेगी, यह सोय कर गयनेमेंद 
राज्य में और देशी रियासनों में इसका निराघ फरने के 
लिखे कटा फानून पमाया, पर पालन में उिन्दी ० नजर 
आती है, छड़ेचौफ जुओं खेला जाता है पुलिस और कर्म 
चारी नमर्रों स देखने हैं, पर उसको रोडने का 
सदस्य प्रयत्त नहीं बरते कभी फ्रभो लोग दिखाव 


के छप्त व्यक्षन परिडार के श्र 
7 २,४३०५-३॥ 46 के 0६ -क+ ०-२ » “३-०-क >पक “दा नओ -# ७ “८ -क “के “७ पटक “लिए 
फ़र॑ लिये दोड-पूप और पफ्ड़ापक्डी ऊरने है 
प्रम्भप है रिश्वित उनको निमतल्र बना देती हें 
और इसौ स वे यरतेव्यन्युत भ्नन जाते हैं, गवन पेंट 
#शासन ऊे सरत्तुपों फो और राजा मदाराजाओं को भी 
/शायद पता होगा, परतु मालूम नहीं होता कि वे अपनी 
# भषिम्मेवारी यो भूल कर टस ज़दर उपेत्ता क्यों कर रहे 
है? इसहो रोक ऊ ल्यि उड़े से जद नियन्त्रण कर 
प्रजा की रक्षा करना चाहिये। 


गत पाचि वर्ष की दस गिपय को एक घटना मेरे 
स्मृतिपथ में उपस्थित हो जाती है उसका में यहाँ उल्लेख 
फरता हू- शलया देशान्तर गत सैलाना रियासत (हपारी 
जन्पभूमि) में फीचर रे सट्दे फा फराम शुरु हुआ, यहा 
की प्रज्ञा फ्गाल्यित को भोगने लगी, यह वात मेरे 
कानों तर पहुंची, उपक्ार बुद्धि रे वश होकर एव 
परिचित और पालमित समान पहोँ करे वेसम्ान नरेश 
श्रीमान दल्लोपसिंहजी उादुर के सी आई ई. को उस 
को रोक के लिए छिख्खा गया, उसका सन्तोपकारकऋ 
उत्तर मिछा,इन दोनों पन्नों को यश उद्धृत फिये जाते हैं- 


३२ के क्षत्र व्यघन परिद्वार के 


-म>या--क -क- ३०-५० ७० क- »- +- ७०८७ -७- ७--क- आएओ का भ7+ 


( हमारा पत्र 2) 


के नमः हु० उज्जेन-माल 
"पद है 

जुपेन्द्र महोत्य ! 

श्रीमान्‌ टिलीपसिहनी साहिब के सी आई ई 


सैलाना राण्य 


धमेलाभ पुरस्सर निवेदन है कि यह पत्र एफ आंद 
श्यक्ोप प्रसगयण लिखा जा रहा है--+ 


हमने ऐसा श्ररण किया हें कि थीडे समय से फीचर 
चाय सद्रा शुरु हो गया रे भिससे वहा की गरीब प्रनां 
प्रलोभन के पारण इतप्रहत हा रही है, इस पर आपका 
ध्यान आकृष्ठ होना चाहिये। 


४ सद्र। और वेश्या का शरसयाट न हो ! इसका बढ़े 
दरबार ने पूरा स्थयाल रचखा था, यह हमें बराबर याद 
हे--आाप भ्री ने भो सह वाले पर 'अम्रुझ दण्ह फायम 

किया है ऐसा झुना गया है, मगर उसकी रोक में पक्‍्रयल 
अयत्न नहीं होने से काम सफ़ल नहीं हो सका है, अत 


के अ्षत्त न्‍्यछन ११२६९ ४३ 30] 
फिलयिसतओ--कल-आर- अर ० -८क- » >क अा की कक एक करा के का कक फटा 
इस ओर पूरी निगाह कर आपकी प्रजा को दरिद्रता से 
बचा छेने की अत्यन्त आवश्यकता है | 


आप एक सुश्ञ नरेश हैं और भावि में आपसे बहुत 
कुछ आशा है, इस खयाल ने निवेदन करने के लिये 
हमें प्रेरित किया है--विश्वास है कि आप सन्तोपप्रद 
शीघ्र ही उत्तर देंगे। 


शुभम्‌ आपका हितैपी-- 
ए७छछा2ए79853 8778७.४00 5408 & 
(॥० छ॥क्ाध्78 0) हुए। 59788 'उम्रश8॥. 
ए]]8॥ (3&छ ४) 


( दरबार का उत्तर ) 
शिबराा8 55808 

पु॥8४ ७7 'पीए88 288९9 

ता० १० दिसम्पर १६३६ 
स्वामीनी महाराज भ्री आनन्दसागरणो, 

आपका पत्र पिछा । सेलाने में फोचर का सद्दा 

करने के लिये कानूनों मनादी हे, परन्तु यहाँ कुछ लोग 
छिप कर इस निन्दनोय कोम में अपना धन बरबाद झरते 


श्ध के प्रप्त ड्यछन परिदर के 


उप --क-+ के -क- #. ७.० | ८क- +०क- का +- कक आ “डक “आन 


ये । पुछिस ने इसको कटी भाँव यो ६, छुछ लोगों 
इस जुपे के किये पक्दमा चल रहा है; माँ तर 
बना हैं शासन इसके पट फरने ये लिये पूण प् 
चर रह ६१ 


दिलीपसिंह 


इसमे मुझे सतोप हुआ, समस्त भारत हे नरठ 
हर 
इनया अन्लु+रण बर, यह मेश अनुरोध है । 


जिन जिन समभूदार बेपारियों ने अपनी दुरानों मे 
सह्टे का काम नहीं होने टिया है। उनकी (दुकाने माय 
बरकरार नगर आती हैं, और जिनके सट्टे का सी 


होता है वे दिन थे दिन बैंठते जाते हैं, य” सव नभगें 
के सामने है | 


जूआओँ का घंधा सभ्यता, शिष्टाचार और समझरारी 


के खिलाफ है, इतना हो नहीं मानव धस्मे के दिए एफ 
काला कजडू *। 


ऊपर के बयान से अब झाप ठोक तौर पर समझ 
गये होंगे कि सकता व्यसनों का जनझ जूथों स्तिसा 
बुरा हैं, यदि थाप करते हैं तो आज हो त्याग की 


& स्प्त व्यसम परिद्ार प्‌ 
क-> ६ >्के€+ के +आरतओआंप तक 7 आर +पी- ३ न+नफ+-२-॥०-१-०%--३६--- # “यान 3० 
प्रतिज्ञा नीजिये, यदि इरादा रखने हैं तो इस दर्भाद नो 
हृदय से समूल नष्ट 7र दीनिए ओर यदि नहीं फरे हो 
तो ईश्वर का शुक्रियादा झोचिए और सत्य सन रह 
फर अपने जीवन की रक्षा कोनिये। 





रू 


७ 


१६ के समर ब्यक्तन परिद्दार के 


चल >का॥न कान आर कशा-कण कक क०-क-८मेर+ आ। क. +क%ौ-आा का» 


# दूसरा व्यसन मांस के 


मांस ( ०१ ) शब्द से यहाँ पास भक्त की 
प्तलय है | स्रथ मर हुवे या निम से वा अन्य दवाएं 
मारे हुवे प्राणियों क कलेयर के मास को खाना भार्स 
भत्तण' कहा जाता है । 


मासाहारी की दलीलें हम पहले शान्तता से श्रव' 
करले और पीछे अपने उिघार प्रकट करें, यह मप्ग सरह 
साभ्य भर ऐल्छानीय होगा । 


माप्त भक्तकों का यह कथन है कि मासाहार से 
शरीर पुष्ट होता है, मजयूत बनता है और शुरातन भाइत 
दोता है; इससे हर एक काम में पिमय प्राप्त शेती हैं 
उनका यह भी फडना हैं दि मासाहार से दिल ओर 
दिमाग पटता है, यानी मतारछ और बुद्धि बढती है। इस 
से सये इन्छित का सफल होनाते हैं। 


मास सात पालों ने थोदी सौ पक्तियों में अपनी 


सारी मान्यता रखदी है, अब इस पर बिचार क्या 
जाता है- 


उरिहार के श्र 


खा >आ-नदा+नक>आ- नया सर आ-व्कतनओरननोध 


व्रोटेबडे रोगों की सजा दी 
वी को नांस्रादि नयडूर रोगों 
ता है । 


रीक्‍्वम्स का यह कथन है कि-- 

सदी मनुष्य गले की आंतों के रोग 

भसे दान्तों का रोग होकर दान्त सदने 
'"तथोरिया (दास्तों में पीप का रोग ) हो 


3 कारटेन का यह वक्तव्य यथा है कि 
टिस्पेप्सियाएपेन्टो साइटिस-ठाई फोड (आंत 
ति ज्वरे डाय सेन्द्री (सग्रहणी) क्षय रोग 
दि भयंकर रोग उत्तन्न होते हें-द/० कोभ- 
मे यह जाहिराद गानने योग्य है कि माँसाहा- 
एवेन्डिसा# से सामान्य रोग हो गया हैं, 
“5,” ६ मास में इस रोग के जन्तु 

- के शक" में रहे हुये समस्त मांस को 

औ * कपसे दे रोग गए दोरर भारी 


न्श्ट छ शाप व्यधन परिहार के 


>क ना€+ कान कर ऋि--#-%-०क- ७ -#- का-ओ- क >के+ क--आट तक “का औ+ 
थ 8 
भावार्थ-मांस से पिशान ( पींसे हुवे पदार्थ ) र द 
दस गुना, पिणान से दूध में दस गुना, दूध से न 
आठ गुना और नाज से घो में दस गुना बल होता है) 


इससे यह स्पष्ट हो गया है कि मास पौष्टिक खुा 
नहीं है-मांस खाने से प्रायः अन्नोण (608०3४०) रोग 


डो जाता है जो सब रोगों पा मूल है; कारण कि मारो 
ओर ऊुत्सित आहार से शेजरी बरापर काम नहीं करती 
अ्यान्स दबन्यू फायेड भो इसमें सहमत हैं। 


डा० गापटे बे” एमू हो एफ आ३,पी झो ने 
अपनी 0:५० 3९०प१७, ७ फेन्सर स्फारेज पुस्तक मे 
शिखा है फि भांसाहर सिर्फ इंगऐेण्ट और पेहम में परतिं 


जप ३०००० तीस हजार परनुष्य नासूर के रोग से पीड़ित 
शेकर मरण शरण हो जाते है और इस हिसाव से 
दुनियां भर में फरोगर २४५००००० ढाई करोड आदमी 


इस ही रोग से भति बे मृत्यु के छुख में चढ्े जाते हैं, 
यह फ्तिना ,दु खद प्रसंग है-किसो पक हष्टि से यह 
खतित भो हैं कि राज्य फामून भग करने बाढे फो द्ण्ड 
“हदेया जाता है और खूनी को फॉसो दी जाती है, उसही 
ऋषार पहुति के निय्रों के भग फरने वाह मासहारियों 


व 
2 


# धप्त व्यम्नन परिहार क्ष श्ष 


जेक्+-ब्--अर #ौ--आ--आा-ज€ू +9-स->७४--आत--जक+ यइ--का+-ना-+-आ--आ- ० आ- आए नीक-जा-ननाओत 


को कुदरत की ओर से छोटे-बड़े रोगों पी सजा दी 
जाती है और विशेष अपराधों को नाम्रादि नयहुर रोगों 
द्वारा प्राण दण्ड दिया जाता है। 

डा० लीओनाइं वील्वम्स का यह फथन है किन 
आंसाहार से ८५ फी सदी मलुष्य गछे की श्ांतों के रोग 
से दु।ख पाते हैं-इससे दान्तों फा रोग होकर दान्त सदने 
जगते हैं और पायोरिया (दान्तों में पीप का रोग ) हो 
जाता है । 


डा० पोछ कार्टेन का यह वक्तव्य यथार्थ है कि 
मांसाहार से हिस्पेप्सियाएपेन्टौसाइटिस-ठाई फोढ (आंत 
का रोगओति ज्वर) डाय सेन्द्री (सम्रहणो) क्षय रोग 
और नास्रादि भयंकर रोग उतपन्न होते हँ-ढ० फोझ- 
नस पेली को यह जाहिरात मानने योग्य है कि मांसाहा- 
रियों के लिए एपेन्डिसाइटिस सामान्य रोग हो गया है, 
कारण कि पशु-पत्तियों के मास में इस रोग फे जन्‍्तु 
होने से मां भाहारि के शरीर में रहे हुये समस्त मांस को 
चेप छग जाता है और एससे दे रोग ग्रस्त होफर भारी 
यादनाएँ भोगते हैं ' 


२० & ७प्त ब्यश्नन परिहार क 
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माँचेस्टर के टी होडे पे कथन से यह साबित होता 
है कि मंंसाहार से गठिया-जल्ोद्रादि छीवर एप फीदनी 
में सम्यध रखने बारे दर्द उन्पन्न होते हैं, कारण कि ईसे 
रोगों शा उत्पादर युरिए एसिद है और यह मांस में 
अधिक मात्रा मं होतो है-डा० योन झुग्डन को यह 
मा यता है कि लाइद्रोजन बाले पदार्थों से सप्रि वायु 
(गठिया बाय) श्ाादि लोवर के रोग उत्पन्न होते हैं और 
नाइट्रोजन मास में रहता है, अत, माँस से यह पिमारियाँ 
पैदा शोत्ती है। ढा० फार्कर सब या भी यह मानना है । 


व्दिनी हेरियन विद्वानों ने परापणें कर यह निश्चय 
पर दिया है कि मास खाना किसी स्सरफ था नहीं है 
(७००३ ७६ ॥०७॥७५६ देखिये व्रापले फेन लेटी पा रग्रेट हॉसपि 
टलपे सीनियर ढाबटर परि०जोशिया ओोष्डफिल्द दी सी 
एल एम ए एम आर सी एस एल आर सा पी 
लिखत हैं फि-- 
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आवार्थ--मास्त सृष्टि क्रम से विरुद्ध खुराक है और 
इसही वनह से इसके खाने से शरीर के कितने हो भागों 
में खराबी पैदा हो जाती है, अर्वाचीन समय में उपको 
खाने से मनुष्य को नाधूर क्षय-ञवर ओर श्ान्तों के खत- 
रनाऋ रोग मयरूर रूप में छत्पन्न होते हैं, मांमहार 
बिमारियों की उत्पत्ति का एक गम्भीर कारण हे और 
इससे नज्नानवें फी सदी मनुष्य मरण शरण हो जाते हें, 
यह बात निर्विद है। 


उपरोक्त ढावटरों के मत का यन साशश हे कि मांस 
में चेपेलिक जन्तु ( जहरीले मन्तु ) रहते हैं, जो पांस 
पक्र जाने के बाद भी नए नहीं हो सकते, उनसे अनेका 
नेक प्राणनाशऊ' रोग उत्पन्न होते हैं, इससे यह 


स्पष्ट होता है हि मांसाइर शरीर का विना- 
शंधह्त ह-- 


१२ के छप्त व्यसन परिद्ार के 
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मसताहार से दिल और दिमाग बढ़ता है, यह तो 
मात्र बालिशता का हो प्रदर्शन हैनआमिप भोजी का 
हृदय क्रर और जनूनी घन जाता है, फोमलता तो सदा 
के लिए शीख के जाती है, इस भोजन से स्वान्त पर 
बड़ा घुरा असर पढ़ता है, हृदय निसले हो णाता है, 
कारण कि नसे पममार होकर पतली पड़ जाती हैं; 
ऐसा दाँ० एच० एस० बुभर का बयान है--भनक्न 
शाकाहार वालों के हदत्र की धटकन से मांस भक्ती फे 
हृदय की धड़कन दस छुनी होतो है, एसा मि० फे० 
एच० ओलियर फा कथन है; इससे यद साफ समझा 
जाता है कि एक प्रिनिट में १० गुना तो एक पढे में 
६०० छ सी गुना अधिक जोर से चढाता है, इसका 
परिणोप सहन हो सपा ला सकता है कि ऐप कमजोर 
दिल के अनेक रोग उत्प-न होत हैं। 


यह तो पानी हुई बात है कि मन क्षो इच्छा हमेशा 
स्वाभात्रिक भोभन की तरफ हो ठोडतों है और उसे 
ब्राप्त॒ करने का सतत प्रयत्व फरतो है--मैस्ते पकरो 
हरे पे डी भोर लपऊ़ती है, बैठ घास पर टूट पड़ता 
है, ऊंड पाए को आनन्द स खाता है और कयूतर दाने 
पाते हो गदर ये गदर में फी रट गाता है, इसो तरदा 


कु उप्त ब्यए्न परिहार के श्श्‌ 
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महुप्यों फे सामने एक भोर अग्रर -झम - नारंगी - 
अनार - बादाम - पिस्ता - द्राक्षादि रखें हों भर दूसरी 
ओर माँत के छिल्लंड़े हों तो भला फल ओर भेद पसन्द 
करते, उस मांस को सँघेगा भी कौन | एक ओर 
गुलाबभायुन रसगुल्ला - जलेबी - मिभ्रोगाया-महाई 
के छडटडू पेवर -फीणी आदि पिटोरयाँ रक्‍्खी हों: 
और दूसरी आर दुर्गंध युक्त मलियाँ रकखी हों, तो 
कौन ऐसा मूर्ख है कि ऐसो रसबती और सौगधित 
पिठाईयों को छोड़ कर मछलियाँ खाय १ मनुष्यों को 
बागों में इरियाली धान से भरे खेत भौर फूलों से लदे 
हक्तों को देख फर जो आनन्द होता हो वह क्या 
खून और दृढ्डियों से भर पमस से हो सकता है ९ 
मललुप्य अपने मकान के पास प्रगोंचा लगाता है, पर 
क्या कोई कसाई खाना बनवाता है, लोग यागों में तफरी 
ऋरने जाते हैं, पर क्या कमाई खारनों में जाने की किसी 
की इच्छा होतो हे-इससे यह ज़ाहिर होता है कि दिल 
अन्न-दूध-पौ-शाक-पान और फल से हृठता हैं; 
अर्थात्‌ बलवान होता है । 


, अब रही दिमाग बदने की बात यानि ब्रुद्धि बढने- 
की वात, इसमें दो उतनो ही सत्यता है जिननी कि 


४ # सप्र स्वप्न परिहार के 
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अभ्या पुत्र पर सिरदधि णे, पठलर रि यह शाह काडिल 
मंजूर परने | नहीं हे । 

कुह्सत और भारी आहार मांस से बुद्धि बढने का 
यह नवोन आविष्कार शायद राक्तसी समाज पे हुआ 
डोगा, चुद्धिवाद का तो यरह मानना है कि भारी पदार्यी 
से असल खफ्त हो जातो है, था दयती हुई 
आपश, नह प्राय हो जाती है, जहाँ ऋरता का साम्राज्य 
हो और जनूनी जोम को दौर ठौरा हो, यहाँ विक्राश 
अदयपमान नहों हेी। सकृता, यरन अस्तायल फे प्रति हो 
खसब ३ गफन होता है इससे जगलोपन उसमें पैरा हो 
जाता है। 


आपको खयाठ होगा फि दिमाग पा घना सम्बंध 
आशर के साथ है, अन्न और फलाहार में शान्त रस है 
ओर मांसाहार में उग्र तत्त है इसीसे फलाहरी फा दिपाग 
शात-सच्छ और ताजा शता है, मसाहारी का इससे 
सस्टा क्र-स्टेच्छ और सदा हुआ दिमाग होता है । 

ससार में प्राचीन और अवोचीन ऐसे अनक 
इष्टान्त हैं कि प्रांसाहारी से फलाहरी बल और बुद्ध 
में चढ़ा बदा डाता है बहुत से फलाहोरी राजाओं ने 
आसाएएी रातों फू पराजप किया है, वतेमान में मो 


# ७प्त व्यसन एरिहार के र५ष 
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शाकाहारी पहल्यान्‌ गामा ने विरेशी मसाहारी पहल- 
बानों को पछाड़ है ! मिस्टर राममृ्ति ने दूध और 
फल के बल पर चलती मोटर को रोक देना, सीने पर 
हाथी खड़ा यर देना बगैरा पराक्रम फे अदुश्भुत प्रयोग 
करके दिखाये हैं--आविष्कार्गें के वैज्ञानी भी प्रायः 
मांसाहार से दूर रह ऊर फलाहार अधिक पसन्द करते 
हैं, बढ़े बडे दिमागी काम सात्विक सुगक वाले ही कर 
सकते हैं--इससे वह भ्त्यक्ष होगया कि मासाहार से 


दिछ और दिमाग़ ( यल और घुद्धि ) बढता हे, यह मात्र 
अप 8 | 


इस देवभूमि समान भारत भूमि पर मासाहार और 
घर्यी के ल्यि कितने जोंब ऊत्ल क्रिये जाते हैं, इसका 
आपको पता है ? शायद आप इ कार शे करेंगे, और 
क्यों न परें ? आपतो अपने हाल में मस्त है, आपको 
दूसरे की कया पढी है । 


सिफ बषई बादरा के सरकारी कसाई खाने का 
रोमाड्चित दृश्य के हाल झुनेंगे तो आप अवश्य ही शिःर 
उढेंगे और वहा के कत्ल किये गये जानवरों की सख्या 
सुन कर तो कठोर हृदय के भी नत्रों में से भोति ठपकने 
झुग नायगे, जरा ध्यान पूर्वक बाँ[विये-- 


5] हा ब्राप्त ब्वघन पतव्दिर 
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घ वांदरा फत्नखवाने का दृश्य के 


बाँदरा में इर रहिश्ार वो गार्षी का पाजार ( हाट ) 
भरता है, देशान्तरों से भूख--हुपा सहन परही हुए 
गायों खियारियत्र रेल में भरी हुई बांदरा में इगपही 
होती है, वहाँ पद्धर पद़ेह, ब्ोस-प्रोस को संख्या में 
गले में फाँसा दाल कर टोनों नप्प' रस्‍पी द्वारा सीधा 
में शौपर दी नातीं हैं। य्यवि स्युतिसीपालेंयो वी वरफ 
से प्रत्येक जानवर या आप्ठ रतर घास दालने का 
नियम है, तद॒पि देखने यालों फो अमुवत्र प्वोगा हि 
शापद ही ये घास खासे और ओऔगराते सभा 
आते होंगे । बहुत वक्त गाय॑ वर्श झो पा मर 
जाती हुई दिखाई देती हैं; इस प्रफ्रार मृफ मराणी 
भरख-ठपा-परिभ्रप का दु ख सइन परता हैं, भारिशर 
इनका बंध फर दिया जाता है) 


गायों के माफिक भेंसों का बानार नहीं भरता है, 
पर हमेशा परई फे तबेसे में से कसाई खांग लरोद कर के 
बान्दरा में इकत्रिफत फरते हैं। ग/याओं # मुझाफिक 
भेंसों की भी दशा होती है, चोमासे में जिस भगह भेंसें 


के धप्त स्यतन परिहतत के श्छ 
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बाघी जाती हैं, वहाँ दो दो फीट के करीब कोच जमा 
रहता है, वेचारियाँ उनमें फैंसी रहती हैं, ऐसी हालत में 
/उनको घास डालने में आये तो भी कोचढ के कारण 
[| धनऊे झुह में बहुत कम आता है, काल में अधिक मांस! 
“ की तरह वहाँ के कसाई और चमड़े के येपारी माल पर 
| सने भाते हैं, वे गरम-गरम लोहे के सहियों से भेंसों को 
| पीठ पर ढाप स्या देते हैं, इस त्तरइ उनके कत्त तक उन 
: पर भारी सितम ग्रुजारा जाता है-शाप के समय पभेंसों 
. कत्ल खाने में ले जाई जातो हैं, उनका बष होने के 
पहिठे उनमें रहा सहा दूध निकालने का प्रयत्न क्रिया 
जाता है, अज्नात भादमी को दूध नहीं देने को हालन में 
बह जुल्मी लोग जहाँ तहाँ छाठियों फे फटे मारते हैं, 
इससे भय घरराहट से उनको पखाना पेसाव हो जाता 
है और वे लोग लितना निकाल सकें उत्तना दूध खींच 

केते हैं। 

स्युनिसीपालेटी का यद कायदा है कि गर्भवती गईयों 
का काटना सहीं, पर नजर स देखते बालों का कहना है 
कि कम्पाउएड में खट़ो हुई गईयों में से, फड्यक के बच्चे 
जन्मते हुए वहाँ देखे गये, इसके अतिरिक्त ब्ान्दशा से 
खुदाई हुई गायों में से छिसो किसी गाय को बचा देते 


ज््ट क पप्त स्यप्न परिददार के 


जे -क -क आ+क -७ ०७-७० -9- -७ ४ ७-84. ७०% >क पक“ 3० “कक 4 


हुए देखा, इसस यह स्पष्ट है हि यह काउून मात्र पा 
औने हा ही है, गर्मदती गधों बरादर बंध प्री शर् 
है, स्पुण् यों यादिय पिवृसपर करा निपंप्रण रखे थोड़े दि 
पोहिले स्पृनिसीपाकेटी ने एप नियप बनाया ट्ैदि रू भा 
भर्ष की गाय मेंस यहीं कारो शाय,इम प्रशंसा पाष् ठार 
यो। देश शितिपो काइस्मिए्यों ने भो इसफो शश्फ भर 
परम दिये, पर इसपें दृदसन यह रहतों है कि उयादर 
गईयोँ शिस तरह छूटे योौप कटती है उस तरह दस नियम 
या भो दियाला न निपछ जाप, इसके लिए पराठस्सि 
लो में से एक सब कपरी तियन फर बक्त पक्त पर कही 


खाने फो मुलायात लेकर मांव रझरते रहें, इस पह पूरी 
ध्यान दिया भाग । 


चार बने शाम पो परत स्गाने था दरभाजा शुलने 
के समय है, उसके पहले नाटफ शाला पे दरवाने सुलने 
थी राह में मिस तरह भीड़ जमा हातो हैं, उसो प्रतरार 
क्साई छाग अपते दागें का रप्मिर्या से बाप हुए 
दश्याजा झुत्नो को भतीक्षा में खड़े नगर भाते ई, 
दरवाजा सुलता है ८स समय स्युनिमीपालेटी ह। 
अलाक फ्साईयों फे ढोरों की सरया फी नोंप फरता 
डैं--यह इसलिए कि म्यु« एक गाय के बडने फे पीछे, 
श। र० और मेंस के पीछे १४ २० टेक्स लेती है, पर 


क सात व्यखनपरिद्दार छः २९ 
नाई -ऋौ]आतयत का ना औ- ७ “जल पके “औ- आ-कीण के पक -ऑ आता आ- कक के] आता 
तरापपूर्ण कमाई वर्ष भर में करांव पॉच लाख वी होती 
हैं, इसका उपभोग उजान या अज्ञान सं, बयई की प्रज्ञा 
कर रही हैं। ।]॒ 


प्रात बाह्ष में कत्ल खाना साफ थ्रोगा हुआ होने 
से और उत्ल या हाई चिन्द्र न होने से पहिले तो प्रिना 
सकोच ये जानयर सीधे अन्दर चले जाते हैं, इस 
वक्त स्साइयों ऊे आदमी ऊमर में दो दी, चार- 
चार छुरे ससोले हुवे तैयार हाऊर श्राते हुवे दिखाई 
देते ह । खास लक्त खिंचने लायक एक ठिगनोा बुढ्ढा 
आदमी हम्प्रा तीक्षण छूरा लेजर अन्दर प्रवेश करता 
हुवा नजर आता है, उसझा काम मात्र जानवरों के 
गले पर छूसे फेरन का होता है, मतलब कि समय पर 
सब्र अपना अपना सरसाम ले लेझर हानिर हा जाते हैं। 


पहिले गाय का मस्तक पकड़ कर गला दबाते हुए 
जमीन पर पटकते हैं, पोछे चारों पेर एक नाडी रस्सी 
से मजबूत बाघ देते हैं, पास में खदी गदयोँ टगर टगर 
देखा 7रती है, श॒प्त वक्त उनको क्रितना यष्ठ होता होगा 
उसे आप स्दय अन्दाना कर लेना, इस तरह तमाम ग।यों 
को नोचे पटक पठक कर पेरों से बांध दी जातो हैं भस 


३७ क सम स्यसने रिहा के 
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हो मशपूत भानवर झने से यफायय सोचे गिश हाँ. 
सपते, इसरिये पीछे अगछे प९ पजदूब शाप दिये शा 
है, पीछे उसी रस्सी से पीछे पर फ्सते ही घरापर 
पंस नीये गिर जाती है, शाट चारों पेर इश्सटड़े नशे 
हिपे जति हैं,इस बत्त बसाईयों थे सटे लिसना हिए 
से इतना सातनों में स दूध लिचने ये टग गाते हैं, एम 
समय उन जानवरों फो भग और प्राम की कोड सौ 
नहीं रदती, इपर दूध संग गिप्र बर निषाक्षतें ई., 
पाप चल रहा हो, उधर से वह यमरान सपान लोही 
में छय पथ हवा घढ ठिगना आदमी लम्दा छूरा लेकर 
रहो परुच जाता है, दो तीन आयी उस बेस या भाँपा 
फल्या उठाकर अपर गा गदर हैं, इसने में पेश का समान 
आत्पी उसके गने पर गहरा छूरा रास देता है। इसे 
वक्त गेंसे पाणी फा नछ्त फरने से पोवष"प पानी निशा 
लने छगता है, उसी तरह उसके गछे से शोह्टो पे पोश 
छूटते हैं बिएरे निराघार पाए ओपा परा सदक संदफ 
फर आखिर मरण शरण होते हैं, प्राण मिकलने स्त 
जीभ और भाख के दोले बाहर निकल शत हैं, पैर तदफते 
हों भौर श्वास का खुर्गट चछ रह हो, उस थक्त के 
दुख की फछ्पना वाचक महाशप आप स्वयं पर छेना। 


& सप्त व्वयम्नम परिहार कह कै! 
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फिर श्रांख मूँद कर दृश्य को निहालना कि अन्दर 
किस तरह कितनी असर हुई, इस तरह पास में खड़े 
जानवर टगर टगर देखते हुए कांपते हैं, छातो धढकती 
है, आँखों में से टपन्टप आँखू गिरते हैं, इस ज्रास का 
माप भी बाचऊ पर हो छोड देते हैं-भेसों फे मानिन्द ही 
गायों का कत्ल होता है । 


कत्ल खाने में ज्यों ज्यों जगह खाली होती माती है 
स्यों त्यों नये दोरों को कम्पाउण्ड में दाखल करते जाते 
हैं, ज्यों ही कत्ल खाने के नजदीक श्राते जाते हैं त्यों ही 
होहो पी गध आने से जरा चमफते हैं फिर आगे बढ़ते 
अठकते हैं इतमे में ऊपर से मार पढने लगती है, मिससे 
आगे बढ़ते हैं, परन्तु अन्दर के भाग में तढफते हुए 
ज्ञानवरों पर जब्र नजर पढती है तब शीघ्र ही वे अपने 
काल को देखते है और यमपुरी में छे जाय जा रहा है, 
ऐसा प्रतीत होने से जीव छेकर भागते हैं, खास सम्राता 
नहीं, मुहर में काग निकलते हों, ऐसी दयाजनक स्थिति 
में उनको मार पीट कर किसी तरह भी अन्दर दाखिल 
करते हैं, जहाँ सखया वध प्राणियों के ल्टकते शरीर, _ 


ताजे पथ स्पि हुवे और तदफते छुए अनेक जानवरों के 
चोच इन ढोर्गें छो चा्गों छा मावा न्टयकयों मे फिक के 


दे सप्त च्यघन परिहार के ३३- 
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गाय उैल कादे जाते हैं इस उपरान्त लश्कर के लिए इन 
ऋत्ल सानों के मारफत २०७१४८४८ दो क्रोड सात 
लाख चौदद हज्ञार आठ सो छुयालीस पाउएद पास के 
लिए. १०५०००० दस लाख गाय रैल काट दिये जाते हैं। 


इस के अतिरिक्त छोटे-पडे ऊसाईे खानों की तरास 
ती अछूत ही पढ़ी है, शायद हो फोई शहर या घढा गाव 
ऐसा बचा होगा, जहाँ कसाई खाना ने हो, यह सत्र 
प्रॉसाहारियों के लिए ही होता है । 


इस स्थान पर मुझे एक यात याद आगई कि थोड़े 

समय पहिले मधुग में गवनेमेन्ट ऑफ इश्डिया का एक 

जबरदस्त कत्तखाना ( बतवान कत्ल खाने को बढ़ा 

बाप ) खोलना चाहतो थी, मगर अ्रह्िसा कर अवतार 

महात्मा गांधी और हिन्द के बड़े बडे नेता ओर पब्लिक 

कार्यकर्ताओं ने अथक्र प्रयास करे बन्द ऊरवाया- 
भ्रग्य हो ९ 


इल्लखानें और कसा खातों से ही मास भक्ष्ो 
के हिंसा की समाप्ति महीं होती, पर देव देवियों या 
बलीदान और ब्रऊराईद राहु के समान अपने स्वृतस्कू 
काछे प्रकाश पें जुदा हो राराकृत्य करती है-- 


के सप्त व्यक्त परिहर %ऋ ड्रड 
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खाने में शारिरोक, हार्दिक, बौद्धिर ऑरशच्क न्यूड 
, ज्लुकशान होते हैं, दथा हिंसा किसो तरह करी रुर झ्झ्क्ट्‌ 
मात धर्म के फैले की गरज से हो उस गलद सम्दे हे 
अपनाना पढ़ा है, बौद्ध भगवान्‌ ने तप किया था स्तर 
जोर से लग रही थी, परणे के दिन एकनदी है हर 
मरा हुआ मच्छ देखा, यह मान करके के सद३३,- 
को खाने में दोष नहीं, उसे भक्तण रर लिप का 
से मांसाहार इस धर्म में आरभ हुवा जो ऋर + 
लोर पड गया है, मगर हमारी उपर को रच्ड 
रास्ता गलत सायित है। हु 


/] 


हर 


यः 


ख्ं 


जब से मासाहारादि के लिए पशु पर 55५ 
स्ण् कक 
लगा तब मे दूध, थी महगा हुवा और कया 
मिलने लगा आई ने अऊबरी' पसिद ; के 
से मालूप होता है कि अबर बादेशा३, > ले 
३७... + में दस 
आने मन दूध और एस भआने मेर कप तु 
आज साड़े सात रु० मन दूध ओर. के प्रा, ० 
बह भो बढ़िया और मनमाना नह, रा 
इस्यत्वेन मांसाहारियों के हो गि 


रभ् 


के छत्त च्यसत परिद्दार $े हे 
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“७ तीसरा व्यसन मदिरा &७ 


यद्यपि मदिरा ( ए४७७) गज का अर्थ शराब होता 
है परन्तु भग, माजुम, चरस, गाना आर अफोमादि 
तमाम मादक पदार्थों शा इस व्यमन में समावेश हो जाता 
है; कॉफी और रोशन भी इसमें गिना जा सझता है, 
अर्थात्‌ समस्त नशीली चीजें इसमें शुमार हैं। 


फोई कहता है कि मशे में भूख अच्छी लगती है, 
कोई फद्ता है वैषयिक खूर मजा आता £, कोई कहता 
है इससे हृदय यडा प्रसन्न रहता है, कोई ऊहता है दिमाग 
खूब काम ऊरता है, जोई कहता है इससे निगाह अच्छी 
जमती है भर कोई कहता है यान उढ़िया होता है, हम 
कहते हैं जान चूक फर पागल कनने का यह एक नैस्ट- 
नीय रास्ता है, अब जरा इस पर विचार कर-- 


नशे से मुख ज्यादा नहीं लगती पर वेभानता से 
अधिर खा लेते हैं, इससे सत्र रोगों का मूल अज्ी्ण 
रोग हो जाया है। विषय की अधिकता होजाने से शरीर 
फममोर घन जाता है, इससे हृदय प्रसन्न नहीं रहता, पर 
अमृमन होती है, इसम दिमाग अस्तोन्यम्त काम ऊरता 


३८ क सप्त स्वच्नन परिद्दार #े 
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है, निगाह जमती नहीं किन्तु एक घुन सत्रार हो जातो 
है, इससे तो प्राय” आदमी ध्यान श्र" होनावा है; शरारी 
भँगेरी बगैरह फी दुदेशा तो प्रत्यक्त नजर आती हे रालों 
में-घरों में गश््ों में और भिघर-फिधर गिरते, लयढाते। 
चरुते और छुचेष्टा करते चस्मदीद होते हैं, विवेक भौर 
सभ्यता फो तो मानों देशनिकाला हो जाता है, पाँ बहन 
पत्नी पूत्रो; सब्र के साथ उरे शब्द उरी चेष्टाएँ और पुर 


बतौर परने लग जाता है, एक कवि ने ठीक ही 
कहा है-- 


शरायी सदमस्त हो । फिरे डौलते छेल ॥ 
सींग पूछते रहित सो | निश्चय जानो येल ॥"॥ 
नशा न नर फो चाहिए । द्रच्प चुद्धि हरलेत । 
नीच नशा के कारणे। सघ जग ताली देत ॥९॥ 


शरात में देश थे बसें रुपेय बरबाल हो! है सन्‌ 
१६४०-२१ म मात्र परदेशी शराब में सार फ्रोड नब्चे 
लाख दा हमार ४६६०,०२००० रू० खर्च हुए, देशी 


दारू में लाखों रू का खर्चे हा है वह सर जुद्रा है। 
'सारत में शराब के पीछे करोर ८० क्रोद रुपैया सालाना 


के क्षप्त स्यक्चन परिहार के ३२५ 
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ख़च होता है, जिसमें ६० क्रोड तो नीची श्रेणी के मज- 
या जप ए 
दूरादि में ही हो जाता हे । इतना अनाप सनाप व्यर्थ 
एक पी हज 
खर्चे होने पर भारत को रोटी पूरी कैसे मिल सकती 
है १ सरयातीत मलुप्य रोटी बिना टल्वलें इसमें. 
आाश्यय क्या ( 


इस व्यसन से शरीर में नाना रोग उत्पन्न होत हैं- 
ढा० ग्ोम्ेन्ट का कहना है कि शगाय पीने बाले की होजरी 
में पेन और आवेश पैदा होता है, इससे पाचन क्रिया 
पन्द होकर ग्स की थेली निसम्मी यन जाती है और 
बिगढ़े हुवे स्थान पर चान्दियाँ पढ़ जाती हैं। 


उससे जोवन का अन्त फररने बाला क्षयरोग 
(९॥३५७॥०१७) उत्पन्न होता है, जिससे जोचन को आखिरी 
सलाम करा देता है, इसस बोये पतना पहकर कमनोरी 


पैदा करता है और क्रमश" अगण्ित रोग इत्पन्न हो माते 
ई-विद्वान दाक्‍्टरों ने यह भी साबित कर दिया हैं कि 


मदिरा पान से स्नायु मगज-ज्ञानतन्तु बलेशमा और सुत्रा- 
शय वगेरा अवयव सडते जाते हैं। 


डा० कारपेन्टर ने यह सिद्ध किया है कि खन के- 


० # छप्त व्यमन परिद्वार के 


ड 
ज्क्जआा 
नी >-नाइत तर कि- क- +- # न + “मे का आटा क कि आफ 


४०८ पांच सी हिस्सों में एक हिस्सा शराब का मिट 
जाने से उसके अणु तथा रेसे बदल जाते हैं और इस 
खून खराब हो जाता है एक विद्वान ढा० को कहनों 

कि जिस नरह सपुद्र के खारे पानी की भाफ ( मकर) 
शीघ्र तैयार होरर एस्जिन को झड़प से चलाती है भौर 
पीछे वह सके जाता है।इस ही तरह मेफी (नसी टी) चीे 
शरीर के सो को बेग से चलाती है और ताकत तेया 
सफुर्ति नमर आती है, पगर पीछे शरीर और सांचे दोनों 
का नाश होता है-मि० पी० फोछोलीश्रन नाप *े 
अभख्यात पाश्चिम॒त्य शोघक ने जाहिर किया है कि चाह 
जिम तरद् पा शशर मच्छ तक भाणिया को तथा बन 
स्पति तक फ्रो जहर समान है, तो फिर महुप्य के लिये 


तो इलाहल नहर है ही, अत इसरे सगी का भाण 
झेता है । 


व्यसन युक्त का कलेजा उड़ा सुक्ायम होता है, 
ड्घर नशा पान करने बारे फा कलेन्ना ' खीजादठोक 
कठिन कहलता है, वह धीरे २ बेज़ार हो जाता है, इस 
से हृदप के पहकन आदि झनेक रोग इत्पन होते हैं, 
जही दशा मगन की भी होती है, पत्थर जैसा कठोर हो 
ज्वाने से विधारहीन बन जाता है। 


छुः मप्त व्यछन परिद्वार & ४१ 
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शराब नीति ऊा शत्रु होने से अपराधों का मिम्मे 
बार भी है, इसके नशे से ६६ फी सदी मनुष्य हमले भे ६६ 


फी सदी ल'ट के और ७७ फी सदी यलातार के मुन्हे- 
गार होते हैं, ऐसा जमेनो में माल हुवा है । 


० विलाद पारकर का अनुभव हे कि २० से ३० 
बष की उम्र के फी सदी ४२ युवक-युवतियों का मढिरा 
पान से मरण होता है-२२ वष की उम्र में सामान्य 
आदमियों फो ४४ बपे अधिक जीना मिलता है तब 
शरारी मो मात्र १५॥ वष अधिक मिलता है, पृव ३० 
बष की उम्र में सामान्य मनुष्यों की २२ उर्ष अधिक 
जिन्दगी होती हे, तय नशेवाज १९ यप मात ज्यादा जी 
सकते है, इस त्तरद बिना मांत मरते हुए सख्यातीत 
मन्तुष्य खत्म हो जाते हैं, अत यह राक्तसी कुपथा है । 


इस दुए ज्यसन का सेवन करने वाले अमीर गरीब, 
राशा रफ, मुख और विद्वाम सब द्वी आमक्त होने हैं- 
योडें हो समय पढ़िले यडे यडे शाह बादशाइ-राजा और 
महाराना इस नशे में सल्वलीन होकर न हो गये हैं। 
मुसलमान यादेशाहों में भी ऊएक इस उयसन से गारत 
हो गए हैं बहुत दूर न जाइये मदामतापी 


छ२ के एम ब्यपन परिदर के 


उन यो०>औ-- कक -ी"-व+-क+-की+ 45-०० आ४->3क+-आथा ७ का कक # 24: 
चौहान या शरापा था, उससे बह एफ खी फे फद # 
पदकर पयमाल् हो गया था-पूर्वे पाठ में यादवी का 
नाश और द्वारिया को राख इस ही व्यसन से हुई थी 
आज फल मे यई ज्त्रिय इस व्यसन में लीन हो रहे हैं 
छोटे बडे लोग भी इससे बचे नहीं हैं, प्राण और महा 
जन अूछ हत्या की तर इसे सपचुष सेयन करते | 
समभप्रत' चारों पणों में से एक भी ब्णे सम्पूर्णत नहीं 
बचा है-सुसलगीन परम ता शराव पी सरत पनाह करता 
है, फिर भा धर्मदीन प्ृमलपान पाज नही आते, अग्रेह 
लोग भी यर्सदी कसरत से पीते हैं, साग्जेन्ट लोग ती 
भाष रात फे समय नशे में चक्नाचू३ रहते हैं।ऐसे शरा 


वियों से छुणासन की आज नहीं रखी जातो और यहां 
दुरो के शाम पर थी पिश्वास नहीं किया ला सकता। 


इसके पागलपन की धुन हा अन्धाधुन्धी मचाती है। 


नशे स क्या कया सुक्सान होत हैं, उस जरा आप 
सुनिये -- 
भव्य ोहयति मनो सोहितवित्तस्तु चिस्मरति धर्म ॥ 


विस्छत धर्मा जीधो | हिंसामविशद्दः माचरति ॥१ 
ौ्तिजसिते यु 
चित्त भारि मच्यपानादु- 


आनते चित्ते पावचर्याम॒ुपैति ॥ 


ह स्प्त श्वसन बरिहार के श्ट३े 
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पाए कृत्वा दुगंति यान्ति सूढा' 
तस्मान्मद्य चुद्धिमद्धिन पेयम ॥२॥ 


भावाथ--मदिरा मन को मोहित ( विचार शुन्‍्य 
सन्‍्यत्त ) करता है और उन्मत्त चित्त धम को भूछ जाता 
है, तवा धर्म को भुला हुआ प्राणी खवच्छन्द टोकर हिंसा 
को आचरने लग जाता है ॥१॥ मदिरा पान से चित्त 
भ्रान्त हो जाता है और भ्रान्त चित्त होने पर पाप की 
आचरणा प्राप्त होती है, तथा पाप करऊे सूख छोग 
दुर्गति में पहँच जाते हैं, इसलिये घुड्धिमानों फो मदिरा 
पान कदापि न ररना चाहिये ॥२॥ 


अफोम (अमल) जो नशे में शामिल हैं, उसको 
खाने वाले वीयहीन ओर पग्ुुे यन जाते है, इससे कब्ज 
प्रस्दाग्नि, गक्त फ्री न्युनता, फेफड़े और गुर्दे के रोग 
और आंतों में कमनोरी पैदा हो जाती हैं, अफोपची 
श्रव्यल दर्जे का आजा, निद्रालु और दरिद्री होता हैं, 
उसके मुह में लार टयका ररती हैं और पक्िछिया पिन- 
घिनाती रहती हैं, म्ख माता अपने आराम के लिये 
बच्चों को अफोम देकर उनकी उगती अवस्था बोयहीन 
ओर रोगी बना देती “न देश में अफोम का खाना , 


३६ क# मप्त "बधन परिद्वार के 


"के $% “हि 
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कसरत से होता था पर वहाँ फ्री सरकार सचेत घ्े जाने 
से उतर बद कर टिया और खाने वाले पर हर्म रगाँ 
दिया गया, इससे पढह देश सुरक्षित हो गया, परन्ठु भए। 
अब तक भो छुभररणा निन्‍्द्रा ले रह हें-चोन में अफीम 
जाना बन्द हो जाने से जो कि भारत को गजब का तुर 
शान उठाना पढ़ा, पर इससे सैतित जीयन के परम की 
फाफी रक्षा हुई, वह इस झुझशान से कई शणुना अधिक 
लाभ प्रद है। अफोमदी अफीप मे, भगेरी भांग में, 
गांजा चरस ये पीने बाले उनमें, कोफिन और पॉफि 
बाले उनमें और शरारी शगाव पे मित्तने गुण बताते हैं, 
चनमें उनकी मात्र श्रमणा है| 


भारत सरकार और देशो नरेश रा चाहिए कि इस 
नशेली चीर्नों पर #डा निमतरण परें और रतना अधिक 
टैक्स लगा दें. कि यह ज्यसम स्वय ही देश से निकल 
जाय, इन चीजों फरे ठेके तो जरूर हात हैं, पर राज्य ने 
अपने फायदें + लिए यह रास्ता कायम ऊ़रिया है, 
प्रजा को थी इसके परहिष्फार का नोरों से आन्दोलन 
फरना बाहिए-धमार हांग्रेस मिनिस्टरों ने स्रीष दो 
साल पहले पॉँचे प्रमिदेसी आदि प्रान्तों प्र शराव बन्द 
करता दिया था, उस सम्रय रोनो के भक्त पारसी भाईयों 


# सप्त व्यप्तन परिद्ठा३ & 9५ 
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ने सू गुब्शोर मचाया था, असिर कानून पास हा गया 
अर उसवा अमल भो होने लग गया, सत्याग्रह के पाव- 
जद पिनिस्टरों के स्तिफे हो जाने के कारण स्वार्थ ोलु 

पियों के प्रयत्न से जाट ने छूट देदी बताते हैं, अगर 
ऐसा हुवा हो ते सच सुच ही पहुत घुरा हुवा, यह एच्छ- 
नीय है कि पुन प्रयत्न करके इसझो देशबद्भा दिलाया 
ज्ञाय | 


घुम्रपान १ हर किस्म की तम्याखु का पीनो, खाना 
और म्ेंघना ) भी क्रेफी चीज होने से इस व्यसन मे 
मिना जा समता है, इसके सथो कई फायदे पेश करते 
#-पीनेयाला ऊद्दता है, उससे वायु नष्ठ होती हैं, खाने 
वाला कल्‍्ता है इससे पेद साफ रहता है, पाचन अच्छा 
होता है, सघन बॉला कहता हैं, नेत्रों की ज्योति अच्छी 
रहती है और मगज़ तर रहता है,व्पप्तनी भो कपाल करते 
हैं, व्यसन फे यश गायाओं का भी आहछाप ऊरने छगते 
है, पर यह सत्र अ्रप मात्र है-तस्ताखु खाने से कलेजा 
अलता है, हाथ और दोोठ दागीले हो भाते हैं, दान्तों का 
रोग हो जाता है और खाँसी की कायमी पीमारी राग 
पद हातो हे, “कलइ जा मूल हॉगी और रोग का मूल 
सासी” इस नियमानुसार अनेक रोग उत्पन्न हे जाते हैं। 


४६ & सप्त स्यसन बरिट्वर के 
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खाने से आान्तों क्ट्ती है और इसमें अनेक रोग पैदा ऐे 

जाते हैं रूँधने से नाक और मस्तक कमनोर हो नाते | 
डर है ब्य 

कफ बढ़ता है और पत्ितता तो श्वा खा जाती है 

सन से कभी लाभ ले तो वन्धयां के पुत्र जरूर हो और 

करतल में राल भी अवश्य उगनें लगें । 


प्रहानुनावो | जरा फुरसत के समय शान्त मंगज कर 
स्थिर बुद्धि द्वारा उपरोक्त व्यसन पर परिधचार ऋरना, 
अगमशे फरमा और ऐटिक तथा पारलौफिक [लाभ के 
खातिर इस स्पाग करना, आप अगर शराबी हो, भफी 
मची हो, भगेरी हो, माजुप खाने वाले हों, गांना-चरम 
और तम्बाखु के पोने वाऐ हों अथया चाहे कॉफी भर 
योरिन के पुजएर हों तो आन ही इन से प्रक्त होषर 
अतिशा बद्ध होशाईयेगां, योडे हो दिनों में आपको हर 
सरहद फायदा नजर भावेगा। 





क सप्त व्यपध्वन परिद्दार के चुद 
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- # चोथा व्यसन वेच्या $# 


चेश्या ( 9:09५६७७७ ) शब्द से चिश्या गमन अथे 
समभूना चाहिए, इसको गणिका-पात्-४भढी-भक्तन 
और विश्ववधू ऊहते हैं, आखिरी नाम पूरा अन्ययार्थ है, 
यह किसी खास की स्री नहीं होती जगत की पत्नी कह 
चाती है, सब के साथ पति पे समान व्यवहार करतो है, 
अतः लक्ष्मी शी मदा सह चारिणो होने से पैसे बिना 
किसी हो अपनाती नहीं हे। छुसति लक्ष्मी और व्य- 
4 का प्रेश्यासा सयोग हुढा नहीं मिलता । ठीक हो 
कही है-- 


जब तक पेंसा पास रहेगा। मीठी वात सुनावेगी ॥ 
कंगाली की यार हालत में । जते सार निकालेगी॥ श। 


इसकी मोटी दाणी, शब भाव, कटाक्ष नेत, कझा 
कौशल्य और अद्इत म्ईगार मनुष्य को पानी पानी कर 
देता है, उसकी सारी ठकुराई आर हृहता ठिकाने लग 
जाती है; इज्नत आबरू-खांनदानी और परत नियम हवा 
खाने लग जाते हैं, समकदारी और सम्यदा के दिवाड्े..._ 


ड्ट # सप्त व्यसन परिहार के 


कनटाडी 
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की दरखास्त छग जाती है, व्यमिचारियों के लिए व 
बेश्या का फ्रीदाभवन सशगंपुरी बन जाता है, मंधर पे 
लोग लाभ हानि का उछ भा खयाट नहीं बखते । भर 
उस+र रगमच पर खदे रह कर जरा दृष्टि पात करें हिं 
किस फदर पी इशोफर्ते हे-- 


दुर्शना“द्रते चित्त | स्पशनाध्द्रते घलम।॥। 
मोगनाद्धरते बी । बेश्या प्रत्पक्षराजस्ी ॥ 


लने से १ 

भावार्ध--देखने मात से चित्त हरा जाता है। एव 
से बल हरा जाता है, भोग स बोय इस जाता है, अंत 
बेश्या साज्ञात्‌ राज्षसी ऐ-शत्तसी शरीर फा सोखला 


बनाती है, इस तरह वेश्या भी नि सत्य बसा देती है, 
अन यह उपमा चरिताथ है । 


आपको यदि कोई कद दे कि वेरी मावा में दी 
खाबिनर दें; तरे एक बहन के सोते ठोन बहनोई और 
एक पुत्री के नात चार जवाई हैं तो आप अपनी 
इज्मत मे ल्यि देगा मचा देंगे, परन्तु चेश्या संग 
से बह, शुद्धाचार ऐसा वापता हो जाता है कि 
सापायों को तो भान तर नहीं रहता, वेश्या के यहाँ 


मी 
रे 


# सप्त व्यघन परिहार के 5९% 
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जाने की किसी को घमुमानियत नहीं है, जो दाम दे वही 
जा मज़ता है तो फर्जे सोजिये कि आपने वेश्या गमन 
दिया, इससे एक पुत्री पैदा हुई, यह मानी हुई बात है 
कि वह वेश्या का था ऊरेगी, पर शीलप्रत न पालेगी 
प्रौर न एक पति हो धारण करेगो, भत्युत सोलह शंगार 
धारण कर अपन मकान के भररोझे में येठ चलते आदमी 
पो हावमातर दिखा कर इशारे से चुलाएगो और विद्य- 
पान पुरुष जो अपने क्‍टाज्षों से भान शुला फर सव धन 
पचा जायगी और मौका पारर निकाल देगी, मतलव 
ऊि चेश्या का यघा ऊरने की हालत में, बाप-भाई या 
पुत्र कोई भी चला जाओ सब के साथ एऊसा व्यवहार 
होता है, कदाचित आप घहों भी न पहचे तो जरा उसके 
दरवामे पर पैठकर लिस्ट तो यनाईये कि एक पुत्री और 
जबाई कितने ? हॉ-छॉ ! पिक्वार है ऐसे तिरस्कृत पुरुष 
को फिठफार है ! 

इस व्यसन से शारीरिक-व्यावह्रिक और धार्मिक 


नाना मकर के लुझुसान डोते हैं। जरा र्यान पूर्वक 
पहिये-- 


5० & प्रप्त स्गघय परिडार हि 
न 3 पन क कर 
काया हर से फाम जात, गाठ हू में दाम जाती 
नारी ह से नेह जात, रूप जात रग से ॥ 
घत्तम सथ कप जात, कद के सच धर्म जात! 
शुझ जन को शम जात काम के उमग से ॥ १ 
शुण-रग-रीति ज्ञान, भर्म ह से प्रीति जात। 
राजा से प्रतोत जात अपनी मत भंग से | 
तप जात,जप जात, सनन्‍्तीन छू भी 'आश नाते । 
शिघपुर का चास जात, चेश्पा प्रसग से ॥ ? | 
छपर के कवित्त थो फिर से पढ़िय आर विचारिये 
किस कटर सुर्णान पहुँचत ई-पश्यागामों अपनों छह 
णी छुलीन होते पर भी उससे नाराज रहा करता है, 
फ्भी यह नश्नता से कोई पार्थना करे लब भी पर्ता स 
सामने आना है और यह दुए। गालियाँ भी दे तो हँस 
हँस कर छुनता है। शर्म ! शम ! ! शर्म !| ) 
इस बेश्या से कहएस धन होन उलहीय और बुद्ध 
दीन बन नाते हैं, यइ फो रप्शदाे ( गरभो छुज्ञात ) 
पी बिमासे लागू पढ़ जातो है, इसस सद सड कर और 


गल भल घर मरना पहता है, ब३ यो मास खाना और 


0 


है णप्त व्यनन परिह्दूर के ५११ 
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ग़राब पीना और चोरो करना शिखा दिया, दया, ज्ञपा, 
हज्जादि गुण इससे नाभ होते हैं। वेश्या फे सम प्रोति 
फरने का प्रतिकार ऊरते हुवे एक ऊविराज कदते हैं-“ 


मत करो प्रोति चेश्या विष घुझो कदारी । 

है यही सकल रोगन की ग्यान हृश्घोरी मल» देक० 
औषधि अनेक हैं सपे डसे फी भाई। 
पर इसके काटे की नहीं कोई दबाई।॥ 
गर लगे घान तो जीवित ही चच जाई। 
पर इस सेन के घान से होय सफाई॥ 

है रोम रोम विष भरी ऊरो ना भारी है यहो०॥१॥ 
यह तन-मन-धन हर लेत मधुर योली में । 
बहुतो का करे शिकार उम्र 'भोली में ॥ 
कर दिये हजारों लो पोद होली में। 
लाखों का सन कर लिया कैद चोली में ॥ 

गई इसी कम से लाखो को जमीदारी-है यही ०॥२॥ 
हो गये हजारों केवल बीरज़ छारा। 
लाखों का इसने वश नाश कर डारा॥ 


हि ३ 
/3 कलर 82 कक 72 7 
गठिया प्रमह आदिक से देश पिमारा | 
मारत गारत शेगया इसही का मारा | 
कर दिये हजारों इसने चौर जुऑरो ने ही 0 
इस ही त्मनी ने सद्य मास सिखलाथा) 
सथ घमे कम को इसने घुल मिज्ाथा ॥ 
अरू दया चमा लज्जा फो मार अगाया। 
इैश्चर भक्ति का म्रल नश करवाया ॥ 
हैं इसमे उपासक रोरव (नरक) के अधिकारी है य 
थह नचयुवक्लां को नेन सेन से ग्वाये | 
अम धनयानों को चदद गदद कर जाये ॥ 
घन शरण करे अम् पीछे राष्ट चठावे। 
करें तोन पार सा जूते मो लगचावे ॥ 
पिटिया कर पीछे छाथे पुलिस पुकारी है य०॥ ५॥ 
फिर किया पुलिस ने फू अतिथी सस्कारा | 
शोगई सजा सिम अगया मज़ा इश्क झा सारा) 
जो कट हाय तो सज्जन करो पिचारा । 
दी त्याग कृठ करो सत्य दचचन स्वीकार 
अपतजोफम यह अतिनिन्दित दु वकारी दैयही ०।६॥ 


का, 


के सप्त व्यप्तत परिहार के ५३ 
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इस गजल में इसना स्पष्टी करण किया गया है कि 

क सामान्य समझ वाले को भी यह साफ-प्ताफ मालूम 

गे जाता है हि वेश्या का प्रसस क्रितनों खतरनाऊ है; 


पं के से किस तरह हाय घुला देता है; वेश्या फो जो 
णी फ्री उपमा ठोक ही दी गे 


फरम फूटी जोगणी । तीन लोक को खाय ॥| 
जोबित ग्वाए कालजा | मरे नरक ले जाय ॥१॥ 


वेश्या की प्रीति तो मात्र पैसे की हो सहचारिणी 
होती है, हरदम जिसी को स्परण में रकखे, यह तो 
उसया सिद्धात ही नहीं है, परन्तु समय पर उसका घुरी 


तरह तिरम्फार फर देती है इस पर एक दृष्टान्त देकर 
चरितारथ क्रिया जाता है--- 


किसो एक गाव में एक धनिक रहता था, उसकी 
पत्नी साज्ञात्‌ लक्ष्मी का अदतार थी, पर दौर्भाग्ययश 
यद्द एक वेश्या की सुहब्बत में फेस गया था, मौन मजा 
धन पूरा किया, ख्री का जबर तक भी बेंच दिया, 
पसा पूरा होने पर वेश्या ने कद्ा--महानुभाव ! पते 


# सप्त व्यघन परिद्वार # ण्ण 
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पह नौकर रसीद लेकर मालिफ के पास पहुँचा, 
शलि मे पूद्ा वेश्या रो रु० क्‍यों नही दिया ? उसने 
सारी हृरीकत उता हर कहा “ज्याप न तीन में ने तेरह 
/में न घन ऊे मेरे में/बताईये आप क्रिस वही के भदवा 
। है बह पुरुष लब्जित हुआ और तत्र से बश्या का 
"मषग सर्मथा छोड़ दिया और अपनो प्रियपत्नी के साथ 
प्रेषपय बर्तेन करने लगा | सच है ! कुलांगारों के सितरा 
, शशया संग कौन कर सपना है १ सभ्य और शिष्ट पुरुष 
सी इससे सदा दर रहते हैं। 


अमक्षो | इस पिशाचिनी के सहयोग से ऐश्े-ऐसे 
प्रनव पैदा होते हैं कि जो कानों से सुनने योग्य नहीं 
और छुनन पर दिल पेचैन हो जाता है, मेत्रों में भावण 
भादों बरसने लग जाता है।इस जगत निन्दनीय दुराचार 
को यहां तक फाहिपा लगी है कि एक सदोदर के साथ 
भाई, पति आदि ६ रिस्ते हुए, इस हो तरह अपनी 
जननी के साथ 5 रिश्ते हुए, तथा भतीजे के साथ ६ 
रिसे हुए, इस प्रकार तीन जीव के साथ १८ झठारह 
नात हुवे, यह सब एक भव को घटना है, यह अठारह 
नातों का उयान बडा विचित्र घटनात्मक और वैराग्यो 
स्पाद + होने से यहाँ उद्घत करते हैं-- 


५६ के सप्त व्यघन परिद्वार के 


"आ--ऋ- कं आौा। 
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अगठारह नातों पर-: 
छ8 बेराग्योत्पादक दृष्टान्त कैह 


जम्पू द्वोपास्तर गत मरत क्षेत्र में मथुग नामक ए। 
विरुयात मगर था, वहाँ अनेक राजाओं फे पखिर 2] 
शोभित न्यायशील राजा राज्य उरवा था। बहुत से पर 
चुरागी छोग नियास करते थे, अनेक भव्य लिन म्विर 


अपनी भव्यता से जनता यो धमे पय में कर्दिई 
फरते थे । 


उस नगर में छुबेरसना नाप फी वेश्या रहती धो; 
उपरोक्त व्यार्या से आपको यह ज्ञात हा चुका है हि 
वेश्या ऊिसी की पत्नी नहीं होती, पशुओं के तुल्य वेश्य 
के भी कोई रिश्ता नहीं होता । 


सज्जनो ! एस बक्त बह बेश्य किसी जार पुरुष के 
साथ फाप क्रीडा फर रहो थी, इससे वह सगर्भा हो गई 
एक दिन उसके पेट में इतन जोर से पीड़ा होने छगी जि 
बह चेहोश हो गई, उसको मा के प्रयत्न से दैश्यों की दांड 
धूप होने लगी, शरीर परीक्षा के पश्चात्‌ यह महसूस 
हवा कि इसे फोई अन्य ीमारी नहीं है, मात्र गर्भ के 
दद से ददित है, स्वथ ठीक हो जायगा। होश आते पर 


हर के मप्त व्यसन परिहार के ५ 


+, 
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उमर मा ने कहा-पेदी | यर गर्भ त्तेरा प्राण घातक है. 
हमे नए कर देना ठीऊ है । उसने उत्तर दिया मुझे 
चाहे मितना कष्ट सहन ररना पढ़े, में अपने गर्भ की 
पृणे रक्षा सझूँगी, यह सुन भा चुप हो गई । 


सपय पर उप्तये एऊययुगल सतान (पुत्र पुनी) पैदा हुवा, 
पश्या अत्यन्त हर्षित हूरे, उस की माता ने एक दिन कहा >पह 
युगल तेरो कुसमबत्‌ ख़िलती हुई युवानी को पिगाइने 
तात्षा है, भत* इसे तामिका मलयत्‌ त्याग कर दे और 
श्राजी विका रूप मदमस्‍्त युवा थत्रस्था कायम रख | इस 
श्राग्रह को स्वीझ्ारतों हुई दस दिन रखने की पाता को 
प्रथा की जिसे उसने मजर किया - समय पर उनका 
नाप “कुपेरदत्त-ऊपेरद्ता” करापप किया, दोनों को 
अपने अपने नाप की आपुठियों पहना एक लकड़ी की 
सलूफ में सुख कर यमुना नदों में वहा दिया--अररर ! 
उमर निदेयों को ज़रा भी दया न आई ! 

अय वह पिटारा उहता हुवा शाॉयेपुर नगर के किनारे 
पहुँचा, उस वक्त वहाँ दो येपारी बैठे शे, उनने देखते 
उस्त सन्दूक को इस शत के साथ पाहर निशाढ ली कि 
उसमें से नो मिले बरायर पाँठ लेंगे, उसे खोलने पर 
अन्दर पक यच्चा और एक उच्चो कल्‍लोल ऊरते नज़र 


पट & से व्यध्न परिहार के 
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| 
आप, एक न पुत्र और पक ने पूत्री ले थी, जरा 


अस्छो तरह पालन पोषण होने लगा, दोनों दी गिशुरा 
समाप्त कर युवा अवस्था में दाखिठ हुए, उनका सपना 
पार, सहश गुण रुप और लक्षण देख पर दया पर्थां 
सोम स्नेह्ठ जायकर उन साहुकारों ने उनको विद्रा्ठ रे 
दिया थे दार्नों बड़े आनन्द से गहन लगे ६ 


एक दिये ये दम्पति चौपढ़ पासा खेल रहे ये, वी 
वक्त छुवेएत्च के हाथ स आयगूठों निकला पढ़ी, कै , 
दत्ता ने अपनी अग्रदी स उसका मिलान क्या, एकॉवार 
व समान नामयाली देग्यकर विश्मय को प्राप्त हुई भौर 
यह अनुमान लगाया कि पेशक हम दोमों सदोदर भा 
पहन हो सकते हैं, इस हो तरह कृपेद्द्त का भी खयाल 
शुवा, इससे दोनों आत्पाएँ प्रस्तुत अनये का भारी 
पश्यात्तौप परने लगे और शक निवारण फ लिए अपने 
मां पाप के पास जा पहुँचे, पराताओों ने अपनी अपानता 
बाई, पिताओं से सब्र दाल रोशन हुए, बढ़ा भारी खेर 
हुवा, अब उनकी इस प्रकार परिस्यति यनी 

कुबेरद्स से मनत में होती हुई यह प्रात छुनी ने 


गई कि बहिन के भाथ भाई ने सादी को और पत्मि की 
तरह उसे सेवन की, व्यापार के बाहमे दिदाजी थी 


कल कक के 
-ऋ६ "आए +-अ8-क_+--+-ऊ- पर काल नऋ- 
यात्रा गो कर शोर पहन से सलाह मश्वीरा कर पर- 
टैश के लिए रवाना हो गया, योगाहुगोग से अपनों 
/ मन भूमि (87७ 2॥5०७) मधुरा में पहुँच गया, व्या- 
' पार करता हुआ आन द से रहता है | 


कै? . हक 


एक दिन कुपेरद्त शृगारों से सम्तिनित अपनी 
जैबीत माता कुपेर सेना को देखफर काम गिन्‍्इल हो 
गेया, इससे पहुत सा द्रव्प देशर अपनी ख्री परनाली, 
उक्षक साथ भोग उिल्स रखता हुवा लीला लहर. पें 
रहने कथा, उसके एक पुन उत्पन्न हो गया । 


उपर बह कुमदत्ता अपने जन्म रो तिरस्कृत सम 
भेतो हुई मानव भय भो कृताये करने के हेतु अपने 
माता पिता की आज्ञा लेकर पुर जिदुपी मद्तत्तरा आया 
फे पास भवोद्धारिणी दोज्ञा अगीयार करली, उम्र तप- 
स्प से घोड़े हो का में कर्प पटछ फो दूर कर तेनोगय 
अबधि ज्ञान मप्राप्त किया, उससे उसने मालूप किया फि 
मेल सहोदर भाई अज्ञानवश अपनी माता कुपेर सेना के 
साथ विपय छुख भोगता हुवा आनन्द मनाता है झतः 
उसफा उद्धार फरना आवश्यक है । 


दर हक साप्त ब्धंसात परिषत # 


डक ले 
>्क केल्आ ओह त्४ 
3 आ--क -क क-नका-क+पक- आया नक -& “मर प -ओ 


गररण से शाह शेपर पाप चार के 
साथ विह्र पर दिया, ममश मधरा सेगगे है 
यर वेश्या ये स्थान पर गई, पहों रहने थे लिए पे 
( मकान ) पी थाचता पी, उसने पद्यानव गो ई। 
गंदा मे नोय फर्म परता घनी भावों हूँ पर हिल 
समय है एप भर्तार ये सहयोग मे है एप इंशोर थो 
बन गे हूं, अत आए पेरे विवद मशान में टरियि भर, 
हमें सद्धायार का शपरेश देकर इमारा उद्धार पामिएे 
यह मरी हादिक प्रार्थना है, भाषान्ी ने रीगाट पा 
उसके मकान में उनारा पर दिया | 


अब ये घेरपा माध्यीशिगेपणी फे पाप मिर्र 
खाने एगो, उस एदपो को शधासतो थे सापने रेट 
दिया करती, यह घार प्रीदा क्या करता और चेश्या 
धर्मीपिदेश छना क रती-- एव दिन यह लद्फा बड़े हप 
से खेल पहा था, तग्र अवसर्ञा राध्योसत्न ने भाषि 
झुन्‍्दर पाल जाग फर इस प्रशर रालय को पहने लगी 

हैं उन्दर शिणो ) तेर पर हमे बद्य प्र झाता है, चूँँि 
तेरे मरे भनेफ संदष रहे हुवे हैं सून अब में कहती हैं.-- 
कहीं ऐसा भो उस्लेख है हि यह दाटका भू 

हुवा कीड़ा पर रहा था, उस वक्त हातारियां 


के भन्न व्यक्षम परिहार छ़ ६९ 
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'को पप्न्न करने झा एफ सरस गायन ) के तोर पर 

आयी ने अपने नाते प्रकट किये । 


(७ 
भाड़ काका पृन्न तु, पोत्ता देवर जान ॥ 
सुनरे भती जे लाइले, नाते कहेँ चवान ॥ १ ॥ 


है पालक | इनना हो नहीं, फिन्‍्तु तेरी माता के 
साथ भी प्रेरे छः रिस्ते है- 


सास पहु दादी लगे, माता भावज जान ॥ 
सोत हमारी होत है, नाते कहेँ घखान ॥ २ ॥ 


है बत्स ! अपना सपध इतने में ही सपाप्त नहीं होता, 
परन्तु तेरे पिता के साथ भी मेरे छ' रिस्ते है- 

भाई पति दोनो लगे, दादी सुसरा जान ॥ 

पिता पुथ्च हमरे लगे, नाते कहूँ बस्वान ॥ ३ ॥६ 


इस तरह प्रतिदिन वह आर्यापरिण उस बालक को 
सरस गावन में नाते छुनाया करतो है, एक दिन छस 
वेश्या ने अपने पति को सद हाल कह झुनाया, वुपरेदत्त 
ने कह्य-अच्छा, फल में "० (8०८०४9) से श्रवण 


ह्र्र्‌ हे प्रप्न बघम परिहार #े 


न्‍ 
जा आए बह>तढ+ का. ७+ आ- का. औ+ आर 


क क->० के के क-क का हक ९* 


कर इसपा निणेय परूँगा, मू रोजाना पे मुविर 
पो रेरर गाना । 


झग यह दोनों दम्पति आरएप सप्द्र में गोता ते 
रह हैं ओर यह इस्दा पर रहें है कि फ्य गर्यदिया 
आर हम इस यलेन से मुक्त हों, सस्ता भीर शिशे 
का सहयोग हो जाने से रजनी पा सापोरण ही, 
फितना ही हाम्बा प्रनीव होन रगा) यद तो मर्द ही 

कि जब आत्मी विसी दृश्व स दुखी होतादीर्ँ 
छप्तरों स्यज्प फाछ जिनाना भी भारी घुश्कि] दोत! पै 
रौर विसी दर उनन शांत पूरी फी । 


दुसरे दिन आफताफ के रोशन होते ही पह देशो 
अपो छड़ये को सेकर नियम पूरक आार्याजी के स्थान 
पर पहुंची, घर पह झुगेरदत्त भो किसी चोशीदा ज्ञाए 
पर जा खट़ा हुपा, झप्त ऐेटे हुवे बच्चे को यह महासती 
उमही तरह हालरिया घुनाने लगी, सनते ही वृपरेरद्त्त 


बाहर आपर छाज पर्य होता हुआ साभ्वीरत्त फो इस , 
प्रफार कहने लगा-- 


५ 


है झायें | आप इस कदर निर्भुल-अपरित और ' 
अपुक्त पिध्या कलर से हमें बर्यों क्लकित फरती हो * 


द्र्छ #& सप्त द्यतन परीडोर ह 


कन्क के 
कपल ऋन-छ+ न टी "कर कटरू- का नछ>क- ७० क-का-कट # *। 


के हप पुत्र हो और पद हुसारा कादर के टिग 
हाहका मैं पौष्त (पता ) शयाणणर है मं पति थे 
आर यह पारा छोटा या फै इसमे यह वोह 0 
देवर दृग--छे अपन दानों इस बेहपा में बैट हुए 7 
यह वुम्दार दबा है; इसटिए यह पीटर प्रेश भरे 
होता है । है 

वेश्या और बेपारी स्तन्ध ही गये भीर भत्व ता 
जानने थी पतोत्षा परने लगे, इतो ही में पधाली न 
झागे पहना शुरू दिया-- 

( चेश्या के साथ घः माते ) 

१ तुप मरे पति थे भर यह सुमारी मर्तिं है, भा 
यह बैश्या गेरी सास झोतो है-२_यह मेरी सपती 
भौर इस ही ने तुप लदके होने ।से मेरे सौतेले पुर पोते 
हो और यह हुपारी पलनी होने से मेरे एुत्र पपू ६ १६) 
हुई ३ हुप मरे पिता हाते हो और यह छुमारी सोतों हर] 
अत यह वेश्या मेरी टादी हुई 9 यह मेरी जाम दो 
0 मेरी माता हुए--६ हुप मेरे सशेदर भाई हो 
हर. ४ ख्ी हैं, लिहाजा पेरी भाषण (भोजार) 
हे हि रा इक से गियर किया भौर इस बश्या 

की, इससे यह मेरी सौत हुई । 


के सप्त व्यध्तन परिहा: # ६5 
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यह छुन कर दोनों व्यक्तियों फे मानों जमीन पर 
पैर चिपक गये और शेप छः नाते सुनने की भारो तमन्ना 
जागो, इतने में ही महादेरी बोली-- 
( सेठ के साथ छ' नाते ) 

१ अपन दोनों एक जननी से जन्‍्मे, इससे मेरे भाई 
शुए | २ तुम्दारा पेरा विदाह हुवा, उससे मेरे शाही 
(पति) हुये । ३, तुम्हारा लड़का मेरे काया होता है और 
तुम उससे पिता हो; अतः मेरे दादा हुवे | 9 यह वेश्या 
मेरी सास है और तुम उसे पति हो, बास्ले मेरे स्वछुर 
(सुसरा) हुवे । ५, में इस गणिफा की लड़को हू और 
तुम इसके पति हो, वासने मेरे पिता हुवे । $ में और 
चेश्या परस्पर सोते है और तुम इसके पति हो, लिह्षजा 
मेरे सौतेले पुत्र हुए। 

यह छुन कर दोनों के ज्ीदन में सन्नाटा खेल गया, 
बोलन योग्य न रहे, ल्जा से मस्तक नांचे कु गये- 
एक भव में तीन जीवों फे अठारह नाते सचमुच हो 
दुष्येहार की चरम सीमा है-समय की अनुकूलता देख 
महासती ने इस मकार संघ दिया-- 


द्््द & मप्र न्यपन पव्हिर न्‍ पट 
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झनित्यानि शरीराणि | विभयो नैध शामवत | 
नित्प सश्रत काल - स्तमाद्धम समाघारेत्‌ । ?। 


भावाथ--शरीर अनित्प है, सद/ नहीं रह सब्त 
बभव शास्त्र कायप नहीं रह सकता यानी धरन धन्य 
उहम्पादि पिनश्वर हैं, काल हमेशा हर्ण का 
अर्थात भृत्यु निग्न्‍्तर नजहीक आती है इसलिये घमं की 
आचरणा करा, यानो धर की आराधना करो । 


स्याख्या-यह शरीर नाशयान है, चाह जितनी 
इसकी हिफानत की जाय या सेंगारा जाय-खिलाया 
पिछाया ज्ञाय,  इलाया घुराया जाय, चोला पचोरा 
नाय, बेखाभुषणों स समाया जाय, और फ दे दे पर 
रई के पेल य आगम से पाश जाय, तब भी यह समय 
फ़ा दीटा बनफ़र कप्म नहीं देता, घत-यम-नियम तपस्या 
ओर त््य/ग के समय खिसक जाता है, सेवा करना ता 
मानों इस पर बज्पाल होता है, 


3 छुस्त भफ्ा खाना 
पीना, फिरना डोलना ही इसे रुचिफ्र है, अत मतलुष्य 
का चाहिय कि इसस सवा फाय आर तपादि के अब 


शुय कराये जाय, इस हो तरह देभव भी नश्पर है घन, 


% छप्त न्यतन परिहार के ह्७ 
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प्रन्य, मझान, हाट, इंवेनी, जमीन, जायदाद आदि 
सावर मिल्कियत और ख्रो, पुत्र पाजादि परिवार, सगे, 
सम्बन्धी, ज्ञातीय, गोीय, पिन प्रेमों और इतर सब 
जगम पिल्क्ियित नाशवस्त है, इससे माह झूम कर इनका 
मंदुपयोग करना चाहिये, वनों क्रश इसे सबया नाश 
हो जाना है, ऐसे छाखों दृशान्त वाचे हुए, छने हुए, 
और ननरों में गुनरे हुए महसूस हाते हैं, इधर काल 
इराल निरन्तर मुख पपारे हुये ख़ढा है और प्रत्ति क्षण 
यह प्रतीक्षा सर रहा है कि इसे कय च्रा जाऊं) मतलब 
हि दिन व दिन उम्र कम होता जाती है, इसलिये धर्म 
का आराधन फ्री, सच्चा सहायक और रक्षक एक मात्र 
प् हो है, बह धर्म अध्सिमय, सयम्रयुक्त और तपस्पा 
सहित हो, यहो धर्म ससार फा तारऊ धर्म हैं, इसे पिचार 
बांणी और वतन से अपना यर भ्रेय मांगे पर विचरो | 


अथे सेठ ) तुच्छ बासना के कारण तुम लोगों से 
कितना अनर्थ हुआ है | इसे सोचो समझो और अपना 
उद्धार फरो-यह सब सुनकर सठ ओर वेश्या के नेत्नों में 
से अबिरल धारा आस पहने लगे और दीनगुख होकर 


इस वाह खड़े रहे यानी उद्धार मार्ग की भिक्ता मांग 
श्द्े हैं । 


० # सप्त व्यसन परिहा! के 
फैट बल के पक -ऋ-आ आ-आ। 2:%2० ८४० ४०४ बल 
खुकाज को छोड़ कुकाज करे । 
घन 'ज्ञात है व्यर्थ सदा सिनकों॥ 
एक राड घुलाय नचाघत है। 
नहीं आवत लाज जरा उनको ॥६॥ 
सर्दंग कद्दे घिक है घिक है। 
सुरताल पूछे किनको किमको॥। 
तथ उत्तर राड चत्तावत है) 
धिक है इनको इनको इनको ॥ २ ॥ 


देखिय इस कुत्सित फमे फे लिये जीषराजीव दानों 
पिवकारते हैं, अर तो शायद दर्णझों का जरूर शर्म 
भायगी-आप यदि येश्यागामी हैं, या जृत्य देखमे दे 
शौरीन हैं तो उपर को परिस्थिति पर पूरा विचार कर 
आर आज हो गशयु की साज्ञी से मतिश्ा फरलें, जलिम्तसे 
आपकी निरन्तर उस्नति होगी | 


++४--३८ -.. 


# ्षप्त च्यमन परिद्दार के ७१ 
+ क ऋ #- फ-छ- ऑ +>-ध-। मम. आम आाआा 


“७ पाँचवों व्यसन शिकार # 


हिमी पशु पत्नो या जलचर प्राणी को बन्दूप, 
ग्मया, भाला, सार किया गोफनादि शास्त्रों से फ्रीडा के 
घातिर या कौतक के लिए या मांस भक्षण हे वास्ने 
प्रयवरा श्रन्य ऐसे ही कारणों को लेकर मारना शिकार 
(॥०७७०४) या शिक्वर खेलना कहा जाता है! 





उैचारे निरपशधी सिंह-नाधर चिते-“हरीन खरगोश 
मियात्ञ रींढ/दि 'ज्ञानवर्रों झा तथा कद्ूतर मोर परैया 
पक्वा सुश्ा आदि पत्तियों झा एवं मगरमच्छ मछलियें- 
फाछता मेंढक और जलोखादि जलचर जीवों का पापी 
शिकारी शिक्षार फरले हैं, ये लोग उसमें अपने को बह।- 
दुर सपकते हैं पर उनको यह पता नहीं है कि ऐसा 
बाप तो पोला, मोल, घांची, मोची आदि भी +र सकते 
है, तो फिर सत्र उराबर घहादुर हुवे १ अनेक लोगों की 
सहोयना लेदर यहा आदमी अपनी बहादुसे चताने में 
अर! भी शरमाता नहीं है, यद शम फी बात है । 


अहिंसा के उपासक हिन्दु मुपछमीन और रृश्विन 
साइयों से में पूछता हैं कि आप ईश्वर, खुदा या ईसा 


फ्रे #& अप्त स्पप्म परिहार की 


कनआ ते 
-बह+ जतत+ ६० आह+ सर -के--आर-सर- का--क+ के े-ऋएप २० +त आल “कण का टआा 


०७ 
सर जी में मानते हैं ता फिर यह स्पष्ट हो है कि कस 
इशपर का, खुदा-सुद्ा रा और ईस्ला-ईसा को मारता । 
क्या यह स्थाय सगत है १ अपन स्वार्य के खातिर, ई$7 
हल और फकलोल व फारण पशु थादि का शितार करती 
घोर अन्याय है, यह ता याह बर हीजख नरर (वीक) 
के उनन्‍्द दरवानों को स्योलना है । के 


् 

दिसक लोगों की यह एक यडी गिचित्र दलील है 

कि हिंसक और जहरां जानवर मलुर्यों को कष्ट पहुँचात 
हैं, झत उन्हें मार देना पुण्य में शुमार है, क्योंकि उनरी 
मार देने से लाग निर्भय हो जायगे और आराम से रहने 
लगेंगे-उत्तर में निवेदन है कि अव्जुर तो थे महत्कागण 
जिना ( अपनी रक्षा के सित्रा ) क्रिसी को सताते ही 
नहीं हैं--पिह-चितादि जक आफत में फैंस जाते है तये 
भनुष्यों पर ऋषटत हैं, न्ीं ता अपने रास्ते रास्ते चले 
जाते है, तथा सप विच्छू आदि मदर सव॒थ फहीं दय जाते 
हैं या कष्टामिभूत हा जाते हैं तव ढऊ मारत हैं, नहीं ता 
पानी के प्रवाह की तरह यहे जाते हैं, इस उपरान्त भी 
थोदी देर के लिये मान छीनिये कि फाई बिना ही कारण 
अपने फो हरकत करते हैं तो क्या उनको मार देने से 
बैसे जानवरों से ससार खाली हो जायगा $ आर इससे 


छू सप्त स्यमन पॉरिद्दार के ७5 
७०% ४--9--४--#-प८+ के ऋ--कऋौ--के -प--परर--आ--सटा-परण-आर--अए- आओ की /आ- 
छ 
रस में शात् हो जायगी क्‍या ! उन्धुओ ! ऐसा कभी 
गेडागा, उनका ऊत्त व्य वे उरते रहें, हमारा रक्तण कत 
"हमे करना चाहिये । 


घाटे शिकारी ता मच्छेर, मदखी, ख्वटमल, पिस्स, 
दाग, जबा और जूँ लोख री भो शिकार अग्रुलिया 
भ क्र डालते हैं, उनका कषत है कि ये पलुप्या को 
जन रात तकलीफ पहुँचाते हैं, इनरा मार देन से घुएय 
जाता है और आदपियों को तफ्लोफें रफा दा जातो हैं- 
यह मान्यता सचहुच ही अ्रज्ञान दशा की एक जाहिरात 
है, फारण कि जिनका खुराक हो माय मलुप्यों के शरीर 
है, उसमें उनका क्या गुनाह है ! उनका स्व॒मावही ऐसा 
है। ता अपनी रक्षा के लिपे अन्य उपाय करना चाहिए, 
पर उनफो मार फर एक अनाये कतेब्य का परिचय न 
देना चाध्यि । 
झन और दिन्दू ता क्‍या पर मुम्हामीन धर्म भो 
अहद्दिसा पा पुजारी है, हिसा में पाप मानता इ और उस 
बा शोपने फा आदेश करता है देखिये-+- 


रू 
ड 


न्डरे # सप्त ठयसस हि 
जक के कं ऋ. के. कट कं आ #आ ऋ-" आए पु 


६ 
झुना जाता है कि हनरतः 
दयालु थे कि कोई उने तमाचा मा! 
दूसरा गाठ उसको तरफ क देते, ऐर 
दिसा था उपदेश दे सभते हैं १ 28 
मासाना दृसनपीन अ्रलीनल-ए 
बयनामून हर्म यवीन दिलात हैं कि थे भ्‌ 
थे। उनका पथन है कि खुदा ताला फो थे 


(१) भगर तू दसरे मानपरों पर रहः् 


तो तेरे पर मेरी रहप ननर होगी ३ ६ 


(२) अपन पदन यो रहप-दया की पौशा५ 
मसूबघूरत बनाने की भस्मुत हें । 


$ छप्ते व्यघ्तत परिहार के ५७5 
१#+-4.& ऋ-ऋ--अ--क+-आ “क- आन िर-अनक+-आ अध ना अे€-कए ऋौ आन 
(६) भएन आधोनों की हर हमेशां फिक्र रखना 


शेप, जिनको दिल दृःखन्दद और अफसोस से 
हर हों, उन पर दया भाव अवश्य रहना चाहिये । 


(७ झगर तू दूसरे पर क्षपा करेगा तो तुकको भी 
पपउज्ञी जायगी; भिससे तेरे लिये 'अहश्य स्थान 
शक दरवाजा खुला हो जप्यगा ४७ 


अगर मेरी रहम पे ठुक्के चाइना हो तो तू दुसरे 
प्र राय समर ग्ख ) मुसलमानों में जो पड़े यडे आलिम 
पहल हो गये है, उनने थी दया को अपनाया है; उन 
ने अपनी कविताओं में अच्छा प्रकाश दाल्षा है ०7 


88 इस्नामी सज़हवब के फरमान 'ह 


इसतापी पज़हय फरमाचे । 
चीटो को नही मारो ४ 
दतुघन श्ति मित शरेवच्छ शी। 
डाली को न पिदारों ॥ १ ॥ 
सोजे अरू रभज़ान हैद दिन। 
दारू सांस स्त्री सोघत ॥ 


छ६ क॑ मर्प्न व्यसन परिहार है 


ऋ-ऊ 
-७- कि. #- का या ७ अं. आि- अ»ाययत-#- ऑन का की नओलओ- का के ७ + 


रूचे द!न झभी नहीं सेवत। 
हराम गिनी व्यागत ॥२॥ 
चेगम्पर सोह्य का हुक्मरहे। 
रश्म रफ़्वों सप जो पर ॥ 
रश्म मयी सा हो रहीमान £ 
रघ सालिर, गरोीयपरवा॥ हे | 
पीर आलिय जोज़ा छूये हैं । 
थे सए आशिष स्थारी ॥ 
शइ घकर को छुरबयानों का | 
छफ्म क्‍या फरत खुभागी ॥ ४ ॥ 
साहय एउरत अलो भ्यटीफे ! 
मिसरा करते हैं आनर ॥ 
पशु पत्तों फ पे८ थीए मं । 
कमी पर तू ना कर ॥५।॥४ 
छुवक्त गिन शिका को अन्दा । 
रशस शलिनसों पर लाया ॥ 
झल्लार ने उसे उसो रहस से! 
थधादशार घन याया ॥ 7 | 
चर्म शास्त्र में धहु करें है। 
छैसे बचना सथाएपि ॥ 


क अपर ह्यना पृरिषुर हि छ़्ज 
६ के ७- ९-५ ७+ शा आ+ के २२ शा नफत-4#- ७--०के कक -ह-आा?-आ- “आन बट क-गहित 
ये रहम दिल करके कोई । 
मार्त जोबच अद्यापि ॥ ७१ 
कवि कन्‍्त है खुनिधे सु नेजन । 
धर्म चचनन सरत्क्त कर ॥ 
फुल जीचा का जान घचाओ। 
रतम श्मेशा रब कर ॥८॥ 
.... अन्िरनडपेखप्यपलथ- 
रहमजा करताए बदला, रहम का चह पाण्गा | 
जुल्म करता है तो बदला, जुदस का मिल जायगा ॥ 
पहम जालिमसपर फर गर पाक रच्चुल आलामीन । 
ज़ुक्म फिर मजलूम के हक मे 3 रा होजायगा रहुस० ११॥ 
गत्न दे अपना शुम्हा एक पर, नहीं हुफुल श्पाद । 
यह कहा किसने तुके ज़,लीम भी बख्शा जाथगा॥ 
मांफतो चाह से करें हक, शीकेसा छुल्म न आजीम! 
मगरथोों का वह, घरूशें तो घगब्या जायगा रहम०॥२ 
जुल्म का ताजोर राष्ट साकोी जमा रह खान है| 
पड़ बबुलों के घोकर, आम क्‍यों कर खायणां ॥ 
नकी पे सजलूम कु जालिम, कि दे दावर ज़रूर । 
पंच गुनाह सज़जूम हक; जालिम के सरउटवायगा रह 


छ्८ट क मप्त ब्यधम परढिहार कु 

५ हपयलकक> फ 5८ क कफ आडक कि 5 डे के 
शीखता है देंग्व कर क्यू, गैर फी यद चालतृ। 
चोर चोरी गो +री, तो एक दिन पक्रढा जापगा ॥ 
अहले द्लिए ता किसी को,तू दिल आजारी न पर! 
याद रस मेरी नसीहत, यरनातु पछ्चनाथगा गहस० 2 
साला जरके जोर पर ये, निखपतों की परोमनी । 
चग य छुलकों माल सप इस जा पड़ा रह जापमा॥ 
इक्म पढ़कर सोलपी, जुल्मों दगा जाइज फिपा | 
क्या नेरे कुपे फितापों से, रखुदा ड' जाथगा २दहम २॥२ 
सांप पिच्छु को हिफाजत, ये गुना इन्शान को | 
जहर खिल चाता हे पह, कृूठ धमे फह लाथगा | 
हैं मिंया सजलूम करते, हफ अदा इन्सानियत। 
फपा दरिदों को नसीहत, का असर हो जाथगा रहम: 

अम्ल ण्द फेल्चनपस्ट [० 

जुल्र करना घार दे | जालोम खुदा क घाहते ॥ 
है यहहरकत ना सा | अहले चफा रु वाम्त हुल्म ॥१॥ 
हैं बनाए सप उसी के। जिसने तुझे पेदा किया ॥ 
क्यो सताता है किसी को। दोदिनों के चाहते हुल्म । शा 
होगी खुद गरजी मला इसस सी यहकर और कया | 


ह& सप्त व्यमन परिदार के बी] 


७ के छा कं औध- आए धन या- अं 6६० आता आत- आंत ७-- आ “रत क- जह- औ-आ औ६-ऋ- आंत 


जान लेता और का । अपने मज़ा के बास्ते जुल्म ॥३॥ 

काट कर भोरों की गरदून | खेर अपनी म,शता॥ 

दे जगह इन्माफ को । दिल में खुदा के घाघ्ते जुल्म ॥9॥ 

चन्द्‌ रोजा जिन्दगी तन। हे यह पानी का बुलबुला ॥ 

शामग घाह पनत्ता है क्यो? छुज़रीम सजाके वास्ते हु० 
/ कर 'लला होगा भला । मेकी का बदला नेक है ॥ 

मत सता हरगीज किसी को | हाजत रफा के वास्ते ज्ु ० 

कर अदा अपने फरापज । होने बालो शाम हे ॥ 

मत्त मरे मरदुद क्‍यों ? नाजो अदा के बास्ते ज्ञु०७१ 

भूल कर मालिक को फिरता। दर दर घलदेव क्यो |! 

जान देता वेहया बस्ले भूता के वाध्ते छुल्म॥८।॥ 


ऑकुचसड+ *हत्त 
जुल्म कर करके जलीलों को जछाते न चलो। 


छूरो गदन पे गरोयों के चलाते म चलो॥ 
नहीं गहने का हमेशा है यह हुस्ने दरिया । 
थदी की थाज से यहुतों हो बदाते न चलो ॥१॥ 
दौर दौरा सदा रहना न किसी का साहय। 
स्ितम समशेर से आलम को सताते न चलो ॥२॥। 


० # झप्न ब्यप्न परिहार $ 

>क २. -क--ह०-औ ० -क- >यए के “॥ -कर- ढ--आि--म-+-क पं क--क -+ 386: 'क- आपका 
चाद रोजा है इ्सदुनिया मेऊि न्दगी जिस पर १ 
निशाने की का जमाने से मिदाते न चलांग 
खुल का खोफ करो कुछ भी ता दिय में यारो । 
इश्क स खाक में यन्दों को मिलते न चलो ॥३॥ 
अहला मालिक मे किया आपको हस्मे दौलत । 

“ गजधघ पी चाल से गरदु फा शिलाते न चलो ॥ 

चक्त पदल अय जाता है कमालों ने को। 
रूशहिसे नफस मे जिन्दगी को गयाते न चलो ॥४॥ 


उपयुक्त कविताएँ से आपको बोध हागया होगा कि 
महमदन धर्म में दया यो फितना ऊँया स्थान है, आशा 
है मुसलमान भाई और अन्य जनता इस पर गौर पर 
आहसा मे भक्त उनफर उससे शाम उठावें 


इनना ही नहीं इग्लिस्तान में निवास करने वाले 
लागों ने भी जोरदया को अच्छे दग से स्पीकर को है, 
यद्यपि वे अधिक तर हिसक हैं, ततपि उनमें कई समझ 
दार छोोग पड़े धरम निष्ठ है, उनके सदर विचारों फी द्रातक 
ॉँगफेलों की निमित निश्लादित एक कपरिता पढिये-- 
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भावाथे--ऐ चलने वाले | तेरा फूरतिछा पेर 
एर्र तरफ हटा, उस असहायफ मीड़े को न कुचल, मिस 
शक्ल पर तेरे छृणित रायाल होते हैं, वह शक्ल भी पर 


८२ & क्षप्त व्यघण परिष्ठा। क 
जन हक को अं ० तक कप कक कक: 
मात्या स प्राप्त हुई है। १ तमाम प्राणियों का स्वापी 
(परमात्मा) जिससे कि तरी आत्मा भी हुई है, उसमे 
अपने अपार प्यार का हिस्सा उस गचारे थोड़े को भी 
दिया है। उपने सूये, चन्द्र और तारे बनाये हैं. और 
अपने तमाम शाणिया को आजाट झिये हैं तथा पृश्दी पर 
हरी सब्जी फसाई है, कारण कि उसके लिए व और 
यीढा बराबर है। हे उन येयारों का उनके थोरे से दिन 
आनन्द पूर्वक उसर करन 6, और उनका थाहा सुख 
इन्हें प्राप्त करने दे, भरे | आर जिस जाने को ते नहीं 
द्‌ सफवा, उसे सहज ही मत छर | ४ 
(लॉग फंलो) 
इस पोयट्री स यह सिद्ध होता हे वि युरोपियन भी 
बितमे त्यालु हाते हैं क्या क्रिश्चिन भाई इसस योध पाठ 


शीख कर हिंसा का त्याग करेंगे ? आशा की जातो है कि 
जरूर अहिसक जनेंगे । 


सगर्भा हिरणी ये शिकार के भहस्पाप के करण 
मगधाघीश्वर महाराजा श्रेणिक यो नरफ में जाना पढ़ा, 
यधपि ये पोछे से बड़े भर्मात्मा शो गए थे फिर भी छत 
पाप भोगने फे क्षिए एक यार जाना पढ़ा, तो क्या फर्म 


# मप्र स्यमन परिद्ठार के ८३ 
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राज अन्य दिसके शिक्रारियों का छाड़ देगा ३ हरगीन 
नहीं | हिसा से मुक्त प्राणी दविक छुख़ को भाप्त करते 
| कहा गया है कि-- 
सर्व हिसा निवृत्ता थे। थे च से सहा नरो ॥ 
सवध्वाश्षय भमृतारच | ते नरा' स्वगेगामिन' ॥१॥ 


भावषार-जो मानव सर्व हिंसा से युक्त हें और सर्व 
सहन करने वाले है तया सबें के आधार भूत हैं, थे मनुष्य 
स्वृगगाभी हैं । ४ 

बस तो निश्चय हुआ हरि “ आत्मतत्‌ स्बभूतेपु 
य* पश्पति सा पढित,” अर्थात्‌ तमाम भत्माश्रों में अपनी 
आत्मा के तुल्य नो देखता है वह परढित है; अथापत्ति 
न्याय से शेपामृख्ारिति, याक्री के सर मूख्े हैं, यह 
श्रथे सिद्ध द्वाता है । 


इसको सममकने के लिए सयसे सरल न्याय यह है 
कि अपने योह चपेटा चढादे या हन्टरों से पीटे वा श्राण 
रेले तो कितना कष्ट होता है, बस ठीक उसी तरह पत्येक 


८ के मप्त व्यवय फीड्ार है 
2222 07 व कक कक 
प्राणी यो होना है, इसलिए शिक्कारटि किमी नग्ह भी 
हिसा का सर्येधा त्याग होना चाहिए । पहत्मा गांधी के 
प्रमान्द में अ्रह्टिसा या यूद्ध भारत में भारी नोगें से चर 
रहा है, उसे अत स्पल में एप अनोखा अवाश से 
जिसका जानने वाले स्वल्प सस्या में हैं। अद्विसाया 
पृण टावा फरने बाले मैन थाई और इतर अस्सिक धर्म 
के उपासक क्रिस स्टन पर खट़े हैं, इसे जरा सो समभे 
और देश की भ्ध्मिर सेवा में जुद जाय या प्रेच्च 

नीय हैं। 

ऊपर से सारे प्टाट यो बाँचन से झापका मालूम 
हो गया शेगा फि शिकार खेटना दितना घातक व्यप्तन 
है, दयादेवी का साम्राज्य समूल नह्ठ बग्ने यथाला है, 
अत धापिय नैतिक और शिष्ट परपरा से भी यह सम्पू 
णत स्थाग है, आप यदि शिकारी हों तो परमास्मा को 
साक्षी से आभ ही शिप़्ार खलना त्याग कर अपना 


कल्याण बरे और आय यो समभा कर स्याग कराने में 
प्रयत्नशील बे । 


# सप्त व्यसन परिद्दार के ८५ 
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& छाट्ठा व्यसन चोरी # 


डाका डाल फर, स्वत पाड कर, खीसा फाद कर, 
गाठि छोड रर, उठाईगिरी, से, देखते या पोशीदां आदि 
नरीफों से अल्य मूल्य या बहुमूल्य नीयधारी वा श्रजीय 
वस्तु मालिक की आज्ञा जिना हें लेना चोरी! (70०४) 
बडी जाती “है । 

चोर लोग यह समभते होंगे कि मुफ्त का माल ला 
कर पौज मजा उडावेंगे भर शायद एसा करते होंगे, 
पर मालूम होते डी सतर्क पुलिस उसके पीछे ध्रमा करती 
है और आखिर पता लगा कर उसे हिरांसत में ले लेती 
है, काठ में धर देती है, मुकदमा चलता है और उसे छः 
मास, बे भर, या दो पाच यष जेल में उन्द फर दिया 
जाता है; बहा उससे पानी खींचने का, काग साफ करने 
का, लक्डी जाटने का, गद्ठी फोड़ने का, सडक छृटने का 
चक्की चलाने का, पोका उठाने का और ऐसे अनेर 
कठिन फाम उराए जाते है, भौर वक्तन-फवक्तन पेंते 
लगाई शार्ती दे, परों में सांकल्याली या डरेबाली 


८६ के सप्न व्यपन परिहार के 
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पेडियोँ पहनाई हुई होने से भाग नहीं सकता, दौड़ नहा 
सकता, जख्दी और आराप से चल नहीं सत्ता, वें 
वहाँ बड़े कष्ट से दिन शुजारता है, उस वक्त सभवत यह 
सोचता होगा कि भर ऐसा कमो न करूगा, पर जेल से 
छुटने के बाद फिर बहा बात, इस तरह नेन्दनीय भीवन 
बह पूरा करता है । 


चारी का माल पर में रह नहीं सकता, भयभीत 
होने से आराम भो नहीं पा सत्ता, भीर भ्राखिर किसी 
तरह चोरी का माल होलो फी तरह नाश हो जाता है। 
चोरी कर होरी घरी। भई छिनक में छार। 
तुलसी माल हराम फो। जात न लागे यार ॥१॥ 
चोरी करने बाला चोर, उसका सलाहकार, सहा- 
यक और चोरी का मल मोर लेने वात्ा या सम्पालने 
बाला, सब ग़ुह्ेमार होते हैं, उन सर्बों को सजा होती 
है, सब पाप की आचरणा करने वाले पापी समभे जांते 
जाते हैं-घन, वद्ध, जेयर, छवणे, रजत, बरतन, बिस्तर, 
लफदी, छत्ता, जूता, कागज, कलम, पुस्तक) शाक, 


क म्प्त स्यपन परिद्ार हे ८७ 
८४४4 >> कर जे 5 आंत क आकर आनक पर थे कक कप अत 
भानोी, फूल फूल, अनाज, दूध, दटी, घो, सड, शक्कर, 
आटा, दाल आदि समस्त अज्ञोव पटाथं और बालक, 
स्रो, उठ, घोड़ा, हाथो गाय, भेस, बररो, कुत्ता, तोता, 
उयूतग; सेना, दास, दासी इत्यानि समग्र जीव पदायों 
की छाटी या बदी क्लिसी किस्म को चोरी इज्जत को 
बिगाहने वाली है, पानिशन नाश ब रने वाली है, मेल 
मे पहुँचाने पाली है और कठिन यातनाएँ देने वाली है, 
अन्तिप्त दुगति को पहुँचाने चारो होती है | 


यों तो सप्तार भर में आजस्म चोरों से कोई नहीं 
बचा होगा, ऐसा प्रतीत होता हे और वार ऐप्ता हो 
समता है, इस पर एक सुन्दर दृष्टान्त दिखाते हैं- 


किसी एक नगर के राजा ने चारी ऊे अपराध में 
एक चोर की फॉसी का हुक्म दे दिया, समय के पहिके 
चोर को पूछा गया तुम क्या चाहते हो ? उसने कहा-- 
श्री दरबार के दर्गन फरने रो अभिलापा है, सेवकों ने 
आज्ञा भाप्त कर उसे राजा के पास पहुँचा दिया-इस वक्त 
बइयों मे खयाल किया हांगा कि यह मांफी मांगेगा, 


<८ &$ प्रप्त स्यभन परिहार &छ 
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लाचारी करेगा, सुशामद करेगा, दया की मिक्ता मागेगा, 
पर ऐसा कुछ न हुवा-राजा ने पूदा उया चाहता है £ 
उसने फहा -हुजर ! मे अपने अपक्रस्पों से मरता हु, 
इसका हो ध्रुझे कुछ दु ख नहीं है, परन्तु मरते दम दिल 
में मात्र एश खदका रह जाता है, पह यह क्रि-स्ोता 
उत्पन्न परने की खेती में जानता हैं, में चाहता हू हि 
किसी को शिखला फर मरूं तो ठोक है, यह पात सुनकर 
रॉना सुश-सखुश हो गया, भौर फरमाया कि यह खेती 
मुझे शिखा दे, उसने फहा--जप्रीन विदारण फरावर 
नवीन खेत तैयार कराईपे भौर खातत प्रिष्टो दाल कर 
फम्प्तोद (पूरा) कराईये, फिर उसमें छुतणे बेल के बीज 
बोए जायगे उप्तसे मनोयद सोना पैदा हो भायगा ) 
राजा ने फाँसी का हुक्प स्थगित (०५9००) किया, 
ओर तैयारी फरने फो आज्ञा दो, धपाकार काप चला, 


खेत तैयार हो गये । राजा, म्रधान मण्डछ, सेनापति 
क्म्रेचारी सेठ, साहुइर और प्रभानन के गणित ल्लाय 


उस भवोन खेतों के सामने विशाल पैदान में पहुँचे, चोर 
भी वहाँ पहुँच गया, देखिये झर वहाँ क्या मजा आता ऐ- 


# मप्त व्यप्नन परिद्वार के ट्षु 
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चोए सके बीच में खदा हो गया, इजारों आँखें 
शसयो निदह्यलने लगी, उसने अपने खीपे में से वीक्ष 
नियाहे, *ग्रेजी में लेकर पढ़े गोर से देखने लगा, महोन 
पहन छाले बीज थे, जगली घास के बीजों क्री तरह 
नमर आते थे, मुद्री पेदझर फिर खोली, इस तरह तीन 
बोर प्रिया, आखिर राजा साहब ने पूथा-क्या सोच रहा 
है | उसमें कहा--मेरे नसीय को रो रहा हू, सपेस्द्र ने 
फहा-क्या थात है ? यडी महनत से मैंने यह बयां 
शीखी, परन्तु में चोरी उरता हूँ इससे ये पीन मेरे बोए 
हुए ठग नहीं सब ते, जिसने कभी चोरी न की हो बह 
ग्रो दे वो सोना ही सोना हो जायगा, चारो तरफ निगाह 
डाली, पर फोर हिस्मत ऊरके आगे न बढ़ा, वहाँ पढ़े 
बढ़े आदमियों को पूछा गया, मगर किसी की हिम्मत 
न हुईं, आखिर लोचार होकर चोर ने नरेश को कहा- 
हजूर अय तो आप श्री यो ही रीज दोना पड़ेगा, राजा 
सा७ ने पोचा “छोटी-छोटी चोरियों तो मुझे से भी 
बनी हैं? और कह दिया भाई ] पं नहीं वरा सकता, 
घोरीं से प्रुक्त में भी नहीं हू, चोर ने निवेदन किया-- 


९० के प्रप्रब्यपन परद्ठाए के 
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महाराज ये इजारों लोग थोर हैं, इ्नरों कुछ सजा न 
और ह_करपों फॉसी की भागा है राजा सा० निरघर गा 

गये और उसको फॉमसो थो सजा पाप कर दी । 


इससे यह सारित हुआ कि संभार में सर चोर हैं, 
पर यहाँ उस सारी का निपेष किया जार हे भिसरों 
शान दणे और लोग भष्टे यानो राभा सजा मे भौर कीग 
निन्‍्दरा परे) 


साहिएप घोरी भी एक फ़पर चोरी है। दूसरे शी 
घनाई हुई पर पर अपना या दुसर का माय खगा देना, 
रेखों शो परिसर कर दुसर भाप लिया ”या, हम मोर 
मुृद्धि हीन, नामइरी पी सुराप तो यह दाम करता हो 
है, पर त्पागी साम परने पाले साधुमन भी प्रेसा अक 
स्प परते नज़र आते हूैं। 
चोरी करने शाला चोर हिसकू्स्यमियारों-घांतरो 
और निदेयादि अनेक दृ्ट फमे बरने लग माता है, पश 
पत्या, दाझउत्या, सोरत्वा, रानहत्या, ऋषीदत्यानि 
से निःसंक्रोष फरने लगता हैं, दया और प््मयय भो 


के सप्त व्यसन परिहज के ५१ 
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पानो उसके जीवन प्रें से है; समृल नह्ठ होगये मालूम 
होते है। 
चोर लोग कदाचित यह समभते हों कि चोरी के 
अन प्र स थोडा उन सुक्ृत में ल्ग/कर पार्षो से झक्त हो 
जाँयगे, मगर ऐसा कभी न हो सकेगा; ढकीला अनाज 
जिस तरह अहान में नहीं उग सकता, उस तरह चोरों 
का अन्याई पैसा धर्म क्षेत्र पें नही उप सकता/वानी फर- 
प्रद नही हो सकता | 
>मा-बप की लापस्राष्य से अचपन में ही बच्चे 
चोरी करना शीख जाते है, घर में पैसा-वस्॒-आज्र- 
अनानादि चुरा कर ले जात हैं,'मांद्रापों को मालूम हो 
जाने पर या किसी की शिकायत पर “बच्चा है पच्चा 
यह कह कर टाल देते है, इससे परिणाम यह आता है 
कि बढा होने पर दूसरों के वहाँ चोरो फरता है और 
समय पर एक बढा डाकू बन कर ढाका दालता हैं; इस- 
“डिये माँ बापों को चाहिए कि थे बच्चों को पहिले से कब्ज 
- में रकर ) 
चोरों को यह सदा सस्देह बना रहता है कि किसी 


९२ # प्षत्र ज्यमतन परष्टत कर 
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हिल में अन्य पका जाउगा और पढ़ी दुरेशा ऐोगी, 
इससे खाना पीना पहनया भोदना में जरा भी लुत्त 
नहाँ आता, रात दिन परे पट़कता रहता हे। चिंच 
पर ग्लानी रहती हैं, और शान में बड़ी होता हैं; इसमे 
छू है. 

भारी परेशानी व्ठानों पटती हे । * 

परम शास्त्र में पैसे को प्राण या प्रतीक समझे पर 
ग्यारहयाँ प्राण मान लिया है क्ि प्राणों के नाश से नो 
दुख होता है; पद्ी पन थे मपधरण से हो जाता है, 


इसलिये अहिपा थादी यो चोरी को त्याग करना 
चाहिए । 


चारी का उत्कष्टन स्‍्थाग करने याला आर उसके 
मजे यो समभने याता महारीर शासन में पक श्रावफरल 
पोशधिया आवक था-परोच्र दाह हजार पपे पहिले भग 
बान्‌ महावीर का परमोपासफ पोणपिया नाप का भाव 
निरमस्तर सामायित्र ( समता भाव प्राप्त मरने था एक 
धर्मानुष्ठान ) किया यरवा था, बच् हो घटद्दी (४८ पिनिट) 
पक्ाग्र चित यने जाता था, एक लिन सामायिक मे चित 
स्लिर न हु, बहुत प्रय ने करने पर भी झसफरता रहो, 


ड 


# प्प्त स्थसन परिहाए के ९३ 

४ + ४ केक के पथ-म2ू ५ +क- कारक पक ८७ कक आरके सिम पक “रे 
क्रिया से निहत होफर अपनो पत्नों फे पास पहुँचा, 
पलिन मुख देखकर उसने प्रछा- आज आप उदास क्‍यों 
हैं उसने सामायिक अनुष्ठान बिग जाने फा मिक्र 
फिया और यह कहां कि अपनी कोड भारी भ्रूछ हो गई 
है, परस्पर शिष्टाचार से झाफी विचार स्या , आखिर 
स्त्री ने कहा -स्वामिन ! कल में पदोशन के यहाँ अग्नि 
ऐैने गई थो, जल्‍्दों के यायजूद उसहो मे कछडे में आग 
लोकर चूंडो सिलगाया और भोजन पनाकूर आपको 
जीमाया, उससे गद पद हट हो तो में नहीं कह सकती, 
चोणमिया ने कह्दा-विलकुल्न ठीर है यही हुवा, बिना पूछे 
छाने का टुकड़ा लेने का तुम्हे कया हक था ? यह चोरी 
हुई और सारे भोज॑न में उसका असर पहुच गया तथा 
भोजन का अकुस्त मन पर पडा ओर इस हो से चित्त 
डाब्रादोंल हो गया, मयत्न करन पर भी स्थिर न हुथा 
इन्दा पूरा ध्यान रखना, ननमस्तक हो उसने 'स्रीकार 


किया-देखिये चोगे हा सच्ा आर पर्कका त्त्योग इसेकों 
क्ड़ते हर $ # है; 


+ यो भी हनी पुरुष चोरी को अच्छा नही समझता, 


0 #& धप्त व्यसन परिहार हे 
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उसमें छुछ नहीं मानता, इससे नितान्त दु'ख और दुर्ेति 
ही ग्राप्त होती है, यह उपर की व्यास्या स आपनों 
ज्ञात हुवो होगा और निम्नलिखित रलोऋ से भी आपरी 
बिशेष बोध होगा-- 


चौरो दृ'खशुपैति गारकसम मन्यो5पि तत्‌ सभ्िये 

शुप्के प्रज्वलिते हिसाद मपि कि नो वन्हिना दह्यते॥ 
सप्योलुएवन सद्यदगघ चरम आमे5षग्नितप्त पजा। 

मद्योर्पसि, भवे?समं सगरजे कि कि मलेमे तथा।।ै॥ 


भावार्ष--चोरी फरने वाला नारकीय दुःखको भोगता है 
एव उसके पास रहने वाले मनुष्य भी नरक के दु खो को 
भोगते हैं। जैसे सूखे काए के साथ गोली लकदों भी 
जल जाती है, दुशाचारो सगर के पुत्रों के पदोन्मत हो 
जाने पर उनकी प्रजा को भी भनेफ यातनाओं का 
सामना करना पद । 


चोर लोग अपना पन मोठा करके दुछ दिन सुश- 
शुषा रहने लगें, पर मतिप्र तो घड़ी बनता है, को ऊपर 


के छप्त व्यसन परिद्वार के ९ 
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कहा गया है, समभदारों ने तो यह घोषणा फरदीं हे 
कि भूखे मरना अच्छा, मगर चोरी करना घुरा, इस 
लिए इस दुष्ट व्यसन को कमी नज़ीक न भाने दें और 
चोरों के सम्पर्क में भी कदापि न रदें-- 

यहि आप छोटी या बी कोई तरह की चोरी जाहिर 
या छिप फर परते हों तो उसे तत्कार त्याग दें इसमे 
ससार में आप पर विश्वास जमेगा, और सच्ची कमाई 
बी नीति आपके कण्ठ में वरमाछा ढाछेगी । 





६९ के म्प्त ग्यम्नन परिहार के 
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$# सातवाँ व्यसन पर स्त्री के 


संधवा विधया कुँवारी पासयान या नातरेल सब पर 
म्त्रियाँ हैं, मतलय कि पँचों की साक्षी से विवाहित निम्न 
पत्नि को छोड कर इतर सब पर स्तरर्या में शुपार हैं इस 
व्यसन का मगसद परस्नि गमन से है; इस ही तरह ख्री 
में लिये सत्र प्रकार के पुम्ष समझे लेनः | 

पर स्त्री पे सेवन से कया क्या झुकशान होते है, थे 
झर क्रमश दिखाने का प्रयत्न करते हैं-- 

सत्र से पहिछे तो परसख्ती भोगी को यह समभना 
चाहिए कि फोई पुरुष मेरी स्त्री पर चुरी निगाह डाहे या 
बाधयविनोद परे अथवा काम ऋ्रोदा करे और घुमे मालूम 
हो ज्ञाय तो में फ्या विचार फरू १ बया उपाय सोधूं !_ 


+ परास्‍्त्री में मस्त मातानों का कषतना है कि कया और 
विधवा प!स्नों में नहीं मिते जा सऊते, चूहि वे पोनां पतिरदिता 
हैं।णलिए मात्र सधवा द्वर परश्री में गिनना चाहिये उनम मेरा नर्प् 
निवेदन है छि पर स्त्री का पतिया राप्री % साथ सत्यध नही है 
भपनी विधादित स्रा 5 भतिरिक्त तमाम अन्य परज्ली मानी 
ज्ञातां हैं 


# प्रप्त न्यम्नन परिषा के > ९७ 
जल अब रे कप ले लक मल कस आम 
और विस तरह अतिकार +रू ? यस वही सब ठोक पर- 
श्री के पतियों भी होता है, मालूप होते ही बह क्रोध से 
परमध्रमा उठता है) उ्तरे नाश का विचार ऊरता है, नाना 
बपाय सोचकर उसकी मरम्मत कर देता है या प्राण 
कफर हो शान्ति झा दम भरता है, कितना लाभ हुवा १ 

समझ में आ गया ? झंब आगे देखिये-- 

यदि आप व्यभिचारी हैं तो आपको देदी भी व्य 
भिचारणी होने को सभावना है, यह यह सोचेगी हि 
मुभया छोडफर पेश पत्ति अन्यत्र मो मना करता फिरता 
> तो म॑ भी स्वतत हू, अनेर जगह घूमा करूँ, मेरा पति 
जब पत्नीव्रत नहीं पालता है, तय मुझे पतित्रत पालने 
फी क्या दरकार है १ इस तरह खुद की औरत भी 
न्यभिचारणी यन जाती है, दोनों शा खराब चाछ चलन 
/ .089 शेा'४०१०३) देखफर उनऊी सन्‍्तान भी बिगह 


जाती है, फिर क्रमशः सारा ही घाण प्रिगढ 
जञाता है! 


“कामातुराणा 7 भय न छज्जा” व्यभिचारियों के 
भष और लब्जा नहीं होती, यह सिद्धान्त भी सोलह 


घट हे मम ठयपन परिहार # 
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आना सत्य है, फामी पृरुष फाम तप्ति के लिये कैसे थी 
खतरनाक स्थान पर चला जाता है, मार्ग का भय उसपें 
जरा भी असर नहीं करता, छज्जा पा टिगाला तो शर्ट 
नजर आता हैं, योह जाने या देखे या कहे, या फेशबारे 
अथवा ठोक पीट करे तो भी शप नहीं आती-फढ़ा है -+ 

शर्म को भी घहा पर, शम आय हैं ॥ 
जो चे शर्म हो, मे न शर्माय हैं ॥ १ ॥ 


यह हो दोपक वी तरह स्पष्ट है कि पर स्री पी 
सेबन उचिष्ठ ( झूठा एंठा ) भोजन मे बराबर है, क्‍या 
आपको मालूम है कि कूठा भोजन का यौन अधिकारी 
है? एंठा भोजन शाय' चण्डाल या प्रगते-मित्रयारी, 
स्वाया परते है, तब सोनियें कि मह मृत्राहि दूर्गधित 
पटायों मे भरी शुई घचिष्टठ री को सेएन फरने से बया 
पदवी प्रिल्दी चाहिए १ सहसा यह भुख से नियन्‍न 
जायगा फ्ि महाचण्डाल और महा मगता; उसे कहना 
चाहिए, देखा शनार | किततों बड़ी 2पायि से भूषित 
किया जाता है । 


घर स्त्री सेवन से चारी और अस्याई दोनों लोप लगन 


# स्तन व्यक्त परिहार के ५० 
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है, मालिक के बिना हुक्म ख्री ग्रहण करना चोरी हुई 
और व्यभिचारी तो प्रत्यक्ष हे ही, संसार में सब से अधिक 
निन्‍्दा पात्र ये दो ही वस्तुएँ हैं-- 


लाज जगत में दोंय बातकी, चोरी और अन्याईं॥| 
इनको सेवन करने वाले, केवल दुगेति पाहै॥ १ ॥ 
छाज घटे तुझे कुल तणी, घटे ताहरू ज्ञान] 
आयुष ने चेतन घटे, घटे जगत में मान ॥ २॥ 


पर स्त्री पर गज़ा शांदण की कथा दुनिया में मशहूर 
है। मैन हिन्दुओं का तो शायद बच्चा बच्चा जानता 
होगा, दशहरे में रावण की भारी कदर्थना की जाती है, 
इससे इस कथा की विशेष प्रस्याति हो गई है-- 

क्रीय ग्यारह लाख वर्ष पहिले बीसवें तीर्पकर 
भगवान मुनि सुत्रतस्वामी के शासन ऊफाल् में राजा 
रावण में न्‍्यायशील रापचन्द्र तपेन्द्र की सती सीता का 
अपहरण फ़िया था, उसने उसे काफ़ों समझाया था, 
पर उसझ्े साथ फोह बेजाप्ता कारवाही नहीं की गई-न 
जबरन किया गया न इचेष्टाएँ को गई", यहाँ तक की 


है०० % प्रप्र “यमन परिहा # 
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जम छूयां भी नहीं गया, तथापि पर खी हरण मात्र रे 
होप को ढेरर याल्मीक क#त, तुलसी छत, जेन रामायण 
श्र रामचरितादि में रारश फो काफी भदृद उढाई गरे 
ह और पोछे से भी भिसरे हाथ बलप चढ़ी उसने पूरी 
बिल्ली उदार, आज तक भी रावश को मारने की 
रदथना आयाल गोपाल से को जाती है, दशहर के दिन 
हर एक फहते हैं--“चरे राजण मारता चाल-पर स्त्री 
के अपहरण मात्र से राइण को इस उदर दु्देशा हुई तो 
परस्री भोगी पे लिए क्या उहना चाहिए और उसओे 
लिए क्या लिखा जाना चाहिए, इसका इन्साफ करना 
में वादों पर छोड देता हू सच्चा न्याय तौल कर 
ज्जमे-ट (-फंसला ) देना । 

बादशाह अछाउदीन खिलनी ने महाराणा भीमसेन 
को भायी पहमनी में आसक्त होस्र उसपो प्राप्त करने 
वे लिए क्रितना भारी युद्ध किया, यह चितोदगढ़ क्र 
रतिहास से मालूम दोता है, एम यक्त तो पदमनी बादशाह 
यो चकमा देकर अपने पति तो उुदा लाई और बाट 
जब अपनी रज्ञा को कोई उपाय नहीं दुखा तय उसमें 
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आ्रण विसमेन कर दिये, कहने की गरज यह है कि पर 

खो के पिपास बादशाह ने कितना अनथे किया। 

गौतम ऋषि की स्लरी अइल्या गे आसक्त इन्द्र को 
ऋषि के शाप से सहस्न भगी ( इम्ार भग योनी वाला ) 
होना पढा--धात फ्री खए्ड के भरत में रहने वाला 
पदुमनाभ राजा ने नाग्द मे मुख से सुनी हुई पाण्डवों 
फी स्री 6 ,पदी में आसक्त होकर देव द्वारा उसका अप 
हरण कराया, इससे थ्रो कृष्ण ने उसकी भारी दु्दशा 
की, सत्ति दर पदी छरजक्षित रही और राजा व्यर्थ कलर 
से फलकित हवा--गुरु खो मे सग से चन्द्रमा कलमरित 
हो+र ज्ञय दशा ऊो प्राप्त हुवा । ऊद्य गया है-- 


सृढः परस्त्रियछुपेत्प कुवाक्यबघ-- 
दरडापकीतिमृति दुर्गति हुःम्वपात्रम | 
स्पाह ब््मराजयुबनिरतिदोर्ध पाप-- 
लक्ष्मत्याविव विधोग॒ स्तन्‍्पगस्प ॥ १ ॥ 


भावा्थ--पृ वे पुस्ष पर ख्री 'को माप्त सर दुवेचन- 
बंयन दण्ड प्हार-अपवीर्ति मरण और दुर्गेत्यादि दुख, 


१०२ हैः झप्त स्यपाय परिहा॥ के 
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का भाजन बनता है, सुरुपतनी के सग से चन्द्रमा कलकित 
होकर ज्ञय का भाप्त हुआ गौतम ऋषि भी पत्नी झबल्या 
पर आसक्त होकर ऋषि फे शाप के इन्द्र वारण सहसत 
भाग बाला हो गया | 
श्रीपाल कुपार को स्विया में आसक्त घन कर पापा 
धवल ने कुपार को सप्रुद्र में दाला, 8नक्रो मारने और 
मराने के अनेक उपाय किये, पर आखिर अपनी कारों 
से स्वय पर कर सातवों नरक में गया और जगत में 
भारी निन्टित हुवा । 
पर स्त्री का भोगी सदा चिन्तित रहता है, इससे 
उप्तफा शरीर दिन प्रति दिन सूखता जाता हैं | सच है ! 
चिन्ता को ढडाकिन और चिता की उपमा दो गई है-- 
थि ता डाकिन मन थी, चुद चुट लोही स्थाय ॥ 
ति प्ररति फर सचरे, तोला त्ोलां जाथा ॥ १ ॥ 
चिन्ता चिता का एक रस, इसमें अन्तर येह ॥ 
चिंता जलाबे उतक जन, चिंता जीवित देह ॥१२॥ 
पर स्त्री का सभोगी इननो अपाधुधी चलाता हे 
” कि ब्त नियम पर्व तपस्या का सहन ही खण्टन फर देवा 


के सप्त व्यमन परिहार #े १०३ 
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है, उसरे दारण फल की जरा भी चिन्ता नहीं करता 
वह सब के आस में वृल दाल ऋर काम करना चाहता 
है, सब अन्धे हैं, कोई कुछ नहीं देखता और न जानता 
है।इस प्रकार कोंकी फी तरह काप किया करता है,भारखिर 
पोल है होछ जब उजने लगते हैं, तत्र घरदाता है और 
इबतों तिनफ़ा पकड़ने कि तरह अपना बचाव करता है 
और दूसरे पर टोप मढने को भरसक म्यत्न कर्ता है, 
पर अन्त में कुदरत उसकी फ़टका मारती हैं, इससे बह 
नाछायर सिद्ध होकर ठढा पढ़ जाता है। 

- कामदेव फो समस्फार हैं, ऊहोँ तझ कहां ज्ञाय 
राजल मैसी महासती डो देख कर रथनेपि चलचित 
हो गये और फंली कीडा फी याचना को, महासतो ने 
उपदेश को इन्‍्जकशन ( पिचकारी ) लगाकर शास्त 
किये। | + 

अब तक तो हमने पर स्त्री गमन पर ही व्यास्या 
की, पर अर पर पुरुष सेवी स्त्रियों के मीयन पर भरा 
रृष्टिपात बरते हैं-- 

० आपको मालूम तो होगा ही कि भत्तेहरि ने फकीरी 


शत कर ब्य रबरात की हए के 

के खाना कक के. पक की के “की- के बात कमी क्र. आन का हक व की का - के के लट 
क्यों पार का है छपी बलनी विगेश हैं स्यमिषार से 
उकसा पर योग धारण किया, दीप इसे रह इस 
कि विभी ने मशधरामा बड़शरे को भधा पर पेंट दिया 
इसने अत्यात भेबलीय मपनी मराप्यारी विंवस्ध हो है 
दिया रमन प्रेयपश भपन जार पूरप को दिया।इसने मरी 


भाय प्रपप्राषी एलाशती र-पा कद टिपा,उसने राशभप) 
हरी को मर पर टियास पर राशा गादरत दस्श्दायरी 


६ पूरताछ ) पी, झपर पते को साध रसय सूत गषा 
पहागान में उस ये ५ ये झद॒गार हैं -- 
पा सिन्तयामि सरल पझपि सा पिरा 
साप्यन्यभिष्छुति जप सऊनो5म्प स्क ३ 
अस्मृस्फूस भर परितुर्पति फाचिदन्या। 
पिफ्‌ ताथ तथ मदनथ इमाश मास ॥!॥ 
भावापे--मिसकी ( पिंगश स्त्री की ) में निरस्‍्तर 
विखा करता हूं ( भानिश भ्रेप पूर्ण चाहता हैं ) यह 
मेरे मे विश्क्त है ( मुझे नहीं चाहती ) बह अन्‍य पुरुष 
को इच्छती है, भौर वह अन्य में ( स्त्री में ) झआसक्त है, 
तथा बढ़ अन्‍य स्त्री मेरे शिए तुप्ठ है यानी हओ घाइती 
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हैं, इसलिएधिक्फार हो उस रानी को, उस पृरुष को, 

फ्ापदेव को उस स्‍त्री की, भर सुझको । 

मिप्तक बशवर्ती होफर जनता अपने मोबन,फो 
हस प्रकार विडम्वित ऊरती है, बस यह कहते हुए राज्य 
विलास छीद कर योगी बन गए] 

इसही तरह सुदर्शन सेठ पर आसक्त होकर कपिला 
और अमया शनी ने बढ़ा हेरान दिया श्राखिर 


घूली तक का मौका आगया, पर सुदशेन सेठ निश्चल 
रहा । 


राजा, महाराज्ग, सम्राद, सेठ, साहुकार और प्रन्प 
पड्टे बदे घर की पहुतसी भौरतें व्यभिचारणी होती हैं, 
ऐसा छुना जाता है-कोइ प्रपान--ऊर्मचारी से तो कोइ 
म्रुनीम सुपास्तों से हो कोइ टाकटर-चैयों से ती कोइ नौकर 
चाकर से तो कोड दाप्तियों के माफेत अस्य जार पुरुषों 
से लगी रहती हैं, घर का धन खिला करय--ठड़ा कर 
शील का दिपाणा निदान्ती हैं, जो बराइरो के या बढ़े 


भादपियों से पँस जाय तो शल्य लेकर शौल फा निलाम 
रोल देव हैं | 
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छोटी कोम पी भौर निर्धन स्तिपों वो उड़े चौक 
याम परती सात होती हैं, वे तो अन्नन्यस्त्त मं ही हर 
तरह तैयार हो ज्ञानी हैं कई परित्रानिषाएँ, बोगिनियाँ, 
भाधवणियाँ 'और भिक्तुपाएं अपनी बासना ठण परने 
के लिए पड़े बने त्यागियों का टिल हिला देती है और 
अपना काम बना हेतो है ऐसा सुना ज्ञाता है यटि 
मत्य हो तो हह हो गई, ससार के लिए यह एक धोखे 
फ्री ठद्टी साबिन होगी, साधु क्र यश में शयतान की 
मिसाल चरितार्थ होगी । पस अधम स्त्री फे लिए इतना 
ही दाफी है; इससे उल्टा ( पुस्प पन में )समक लेना । 
यहाँ तप किस्सा सुना गया है कि पर स्त्री गपन 
फरने वाला सोतेली माता, पायी, मापि, भय भाँसी, 
पी हइको बन और बहन, ये स्थान पर बहन, भोजाई, 
साली उत्पादि रिस्‍्तेदार श्रोसतें को फँसाकर बह नौंय 
पृस्ष अपनी काम पिपासा पूरी बरता है, इससे जगत्‌ में 
ग्रह निखाने लायक तर्श रहता । 
,. जगत में व्यभिचार के पज्ाद ( दुराल ) भी मौज 
है, पुरुष और स्तियों माहिर या खानगो तोर पर दलाली 
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करते मालूप होते हैं, फिर चाई वे राग से ऊरे या लोभ 
से करें, मगर फरते जरूर हैं ऐसे दुराचार ऊे दलाल 
व्यभिचारी तो प्रायः होते ही है, पर भारी पाप का उपा- 
शन कर पापषियों वी गिनती में शुमार होते ह । 

कितना व्रिपमर जमाना हैं, पुरुष स्त्रियों फी कैसी 
चृत्तियों ६. क्सि कदर ढोंग रच कर और लोगों को 
भोा दे+र अपना काम बनाया जाता है, यह सममदारों 
से और सेक मनुष्यों से श्रय छिय्रो नहीं है, ऐसे 
चुराचारी धर्म कम मे और शर्म सर खो बैठते हैं, कितना 
जुल्म | फितना धोका | ! झितना अनाचार | || पर 
मात्मा रक्षा करे | 

उपरोक्त, वयान से आपको पता चल गया होगा कि 
इस व्यसन के सेवी की क्‍या दुर्देशा होती है, सभ्य 
ससार की दृष्टि से कितना नीचे गिर जाता है, नहाचर्य 
कफो खोकर अपनी शारिरीझ, मानसिक और शतमिक 
तमाम शक्तियाँ नप्ठ कर देता हे, इसलिए बॉनबर्कों से 
निवेदन है कि आप छोटे या बडे किसी भी रूप में इस 
व्यसन थो सेयन करते हो तो शीघ्रातिशीघ्र त्याग ऋर 
अपना श्रेय कर | ३ 


१०८ के सार ब्यप्रम परिद्वार ही 
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४७ उपसेहार # 


उपरोक्त सातों ब्यसनों की स्याग्या पाँयने से भाषतों 
इात होगया होगा हि इनड्रे सेवन से मानव पे का दिस 
बदर दास होगा हैं--जूओं से धन या नाश, इश्मत 
आपरू या नाश भौर मानसिक बल या नाश हो जाता 
है, इससे सातां ब्यसनों फा सगी मन जाहा है।-माँसा 
शरी ऋर मझु हि या बनकर अन्ष परता है, अनेर 
रोगों फा घर घन जाता है, इससे पश्ष भौर घुद्धि 
पमज्ञेर हो जातो हैं-इराम रोर पागर सा पन जाता 
है, सभ्यता और शिष्टा आर तो मानो हदा सवा जाते है, 
रक्त मांस और दृष्टिपाँ फमत़ोर ह जागो हैं। तथा दिल 
ओर दिपाग येकर हो जाते ईं-पेश्या गमन तो व्याधियों 
की खान है, बीये नाश होफर सारा शरोर बेकार बन 
जाता है, इससे लड्ना और मर्यादा विनाश हो जाती हैं, 
झगर भगह अनादर होता है-शिकारी तो निरअपराधी 
सलीदों को मार बर स्वग और मोज् का मानो बहिहक्र 
( 899००४६) करता है, देसे लोग हत्यारों की गिनती 
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में गिने जाते हैं,-हत्यारों का छुंह देखना भी पाप समझा 
जाता हैं, उसका सवेरे मुह देखने में आशाय तो रोदी 
नहीं मिलती, ऐसी समार की मान्यता है--चोरी ऋरने 
से जेल में जाना होता है, वहां कडे नियंत्रण में रह कर 
कड़ी मजूरी करनी पढतो है, कोइ अपने घर में नहीं 
भाने देता, हिंसा--व्यभिचारांदि दुष्ट कमे इससे उत्पन्न 
होते हैं--पर स्त्री गमन तो भत्यक्ष लोकदय विरुद्रप हैं 
इस के सगी का तन, मन, धन, फा नाश तो होहा हो 
है, पर स्थान स्थान पर उसको अपमानपू्ण फ़िटकार 
दिया जाता है, इसके अनेकानेक शत्रु हो जाते हैं, चौद- 
हवें रत्न या भषोग ( भार पीट ) तो होता ही है, पर 
यावत्‌ शत्यु तक नोबत गुजरती है। 


कहने का तात्पय यह है कि सातों ज्यसनों फ्ा 
सेघन गृहस्प नीति समाज नीति-राजनीति और धर्म 
नीति से विरुद्ध है इससे धर्म कम सब नाश होते हैं, 
मजुप्य मानव जीवन हार जाता है, इसलिए आपसे 
दिश्प्ति हैं कि अपने हिंद के हिए, सदाचार और सद- 


११० के 8प्त व्यकछन परिद्वार झष 
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विचार के खातिर, जीवन की उन्नति और पिउ्ास थे 
हत इन ज्यसनों का सबेया त्याग यर अपना भला फर 
लेना चाहिये; यह पानव भव परारस्पार नहीं मिरेगा, 
इसलिये सचेत होजाइये । समय भागा नारहा है, बिंगरी 
के भपकारे मोती पिरोना हो तो पिरो लिजिये, इन 
व्यसनों में से एफ भी व्यसन यदि आपको छूता हो तो 
उस जलाञ्जलो देकर प्रतिज्ञापद दो जाईय, इसमें 
आपका महान द्वित है और परम फल्याण है । _ _. 
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, : उपदेश 


महाजुभायों | यदि दुनिया में रह कर आपको 
अपनी उन्नति करना है, डदित जीवी बनना हैं, योग्यता 
प्राप्त करना है, सेया भावी पनना है, कल्याण मार्ग को 
शोधना और मानत्र जीवन को सफल करना है तो इस 
ग्रन्प में यर्णित सातों व्यसनों का त्याग करिये । 


मानव भव पुन पुन) नहीं मिछ सऊता, आयुष का 
पता नहीं फब खत्म हो जायगा, अपनी और थन्य की 
दुछ भलाई फरनो हो तो ररलें, इस रत्नविन्तामणि 
महुदय भव को करर की तरह मत गमाईये, क्यों भाहफ 
उलकों से क्लक्ति होफर जीवन बरयाद करते हैं। धन 
दौलत, कुठुम्ब परिवार और 'ऐश भाराम की सामग्रियों 
यहीं पर रह जाती हें, जन्में थे तय बंदी सुद्दी की तर” 
बहुमूल्य थे, पर मरमे पर सुद्दी खुल गई और फ्रीमत 
प्रकट होगई | छजलाणी गोत्र के सस्यापक् ( अस्पदु- 
गोजीय संस्थापक ) वेराग्यवान्‌ छ झुमारनी फहते हैं-- 


११२ के सप्त व्यघन परिहर ह 
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नन्‍्दन की नव रद्द यीसल की घोस रही। 
रावण की सप रही, पीछे पश्षताओंगे॥ 

एततेन लाए हाथ, इतते म चले साथ। 
इतद्दी को जोरी तेहो, इत्तरी गुमाओगे ॥१॥ 

हेम, चीर, घोड़ा, हाथी काहुके न चले साथी । 

चाट के यटाऊ जैसे कल ही छठ जाहोंगे। 

कहत है धज्ञ कुमार, सुन हो माया के यार । 
घधी सुट्ठी आए थे, पसार हाथ जाभोगे ॥२॥ 
फितना चदिया फवित्त यह गया है, इस पर मनन 
करिये, और ज्यसनों से छुक्त शोये-आपको एक नूतन 
अदक्षुत पात छुनावर यह ग्रन्थ पूरा कर दिया जाता है“ 

७ निष्पाप नगर ७ 

ससार में ऐसा कोइ देश, प्रान्त, नगर, शहर या 
गाव ने होगा कि जिसमें व्यसनों का साम्राज्य न हो, 
पर'तु यह भानेकर बढा आरचये होगा कि मैं एक ऐसे 


निष्पाप नगर को आखझ्यान झुनाता हूँ कि जो व्यसभों 
से सबेथा युक्त है। 





हक मय अर ह 284 अं 


वी 22५ ३४४300009% की 
ए४ भठकता हुवा कण देहाप (ओरिस ) 
है सीन नाम हे एड नमन में एच गा, परमार सब 
प्यासा था, सिगारेशें की सर्दी मं शुद्ध शगई थी- 
प्रशर दुकान के पास जाफर पागेनेपृषन--बहा पिता 
रेड मिलेगा $ दुकान >े पाम्म पे हुई हेही गो, उसने 
कहा “यहाँ सारे गाँव ये बृषझे पिफे कह पिरेगा, 
कारण की यहाँ उसका अचार हे सगे रै।._ 
पसाफिर ने घुन पृथ-प्र्ष भाव हे फिर 
सकेगा ? बाई ने कहा-शगद न झे. ए बा-काफी 
भी यहाँ नहीं मिल सबसी, इ५ गए 'गुद्ट बनरति 
आहारी हैं और व्यसन की पड रस जे से श्रौर 
काम में टाने की यहाँ सस्त मा १ 
छेखक का कहना है के ६५५० साठ 
इज्ञार आदमी इस नगर में इसने १ जन मानों 
जतधारी समोन सिन्‍्दंगी विताते 0] पालूप होता 
है। यहाँ न नो परमात्मा के मन्दिर ६, «५ 


आर ० मे प्रचारक / 
ही हैं, चयापि 2 ली शा आग, 
ओबन शुजारते 
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भो फैसे सफृती हैं ? एकन्दर शहर बा सुखी और 
शान्ति प्रधान है--वैभवविलास की प्रचुर सामग्री के 
मध्य में एक ऐसा व्यसन और बिलास युक्त नगर हो, 
यह आज के युग में भारी आाश्चये स्मारक हैं। 
( क्री प्रेस जनेछू ता० १६-२ ४१ से उद्धत ) 
मुमुक्षो ? आपके हित फे लिए फ्रोफी लिख कर 
हमने अपना फरतेब्य पालन फर दिया हैं, अब आप इस 
पर खूब मनन कर अपने श्रेय के लिये इन व्यसनों का 
त्याग कर अपना फर्जे अदा फरें।. * 
3० शान्ति 
झु० जोधपुर-मारधाड । 


फब्टाएप्र्ध 
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इस नगर की स्थापना हुवे करीव १० पचास पे 

हुवे हैं, इसमें पिछले ७० बयालीस पर्षों में चोरी या 
मात्र एक फेस बना है मिउसे सारा शहर गमगिनो में 
डय गया था, सतके तलास फरने से पता यला कि यह 
चोर पागल था, इस ही से यह बनाव बना, यहाँ करी 
फरीष चोरी दोतो ही नहीं है और इसदी लिए पुरिस 
या अदालत थी दरकार नहीं रहती | 


पिछले महायुद्ध में दो शरारों यहाँ नजर आये ये, 
पर थे तो लशकरी आदमी ये, अपने देश में जाते हुवे 
इस नगर की सरहद में होफर शुमरे ये, नगर पालक ने 
ऐसी श्रनेष आश्रय जनक पाते उस प्रवासो जो सुमाई- 
नगरघासी शरार बीढी फो छूते महीं हैं, इतना ही नहीं, 
सिन्‍्हु मस्तक में डालने या सु्गंधी वैर-पराउडर और 
अन्य श्रैमारिफ चौजों को भी नहीं छूने हैं। यहाँ नाट्य 
सीलैमा तो कोई मानता ही नहीं हैं। 


जहाँ इतनी सादाई से लोग भपना भीवन बसर फरने 
हों, पहुँ जूआँ झोर नशा गाजी श्रांदि ब्यसन तो रह 


# प्रप्न व्यततन परिद्वार के १९५ 
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भी कैसे सम्ती हैं १ एकन्दर शहर रढा सुखी और 
शास्ति प्रवान है--वैभवविलास की प्रचुर साप्री के 
पय में एफ ऐसा व्यसन और विलास मुक्त नगर हो, 
यह आज के युग में भारी आश्चये स्पारफ हैं। 
( फ्री प्रेस जनेछ ता० १६-२३ ४१ से उद्धत ) 
म्ुमुज्ञीं ? आपके हित क ढहिए फोफ़ी लिख कर 
हमने अपना फर्तेब्य पालन फर दिया हैं, अप आप इस 
पर खूद मनन कर अपने श्रेय के लिये इन ज्यसनों का 
त्याग फर अपना फंन भ्रदा यरें | 
$ प्र|न्ति: 
8० जोधपुर-भारधाड़ | 


र्टाफ्प्रा।# 
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